र्‌ [शकुन्त्ला नाथ्क 


कश्यप--एक प्रजापति जो मरीचि का बेढा श्रोर ब्रह्मा का पीता 
ओर देव-दानवों का पिता था। 

गालव--कश्यप का चेला। 

शकुन्तला--विश्वामिन्र की बेटी, मेनका अप्सरा के ग़रभ से और 
कन्व मुनि की मद बोलो पुत्री । 

प्रियस्व॒ दा 

अनसूया ) शकृन्तल्ला की सहेली । 

गौतसी--एक बूढ़ी तपस्विनी | 

वमसुमती--हुष्य॒न्त की रानी । 

सानुमती--एक अष्सरा और शकन्‍्तला की सखी । 

तरलिका- बसुमती की दासी। 

घतुरिका--एक दासी जो राजा के निकठ रद्दती थी | 

वेत्रवती २ 

प्रतिहरो है] रनवास को द्वारपालनी | 

परभृतिका - 

सधुरिका । उद्यान रखाने वाली दो युवती | 

छुल्नता--सबं दमन को खिलाने वाली | 

सअदिती--कश्यप झुनि की स्त्री दक्ष छी बेटी ब्रह्मा की पोती | 
राजा का साथी वा ढाडी वा तप्श्चिनी वा यवनी । 


शकुन्तला नाटक 
अरतावना 


[ रह्जमूमि में ब्राह्मण आाशीवाद देता हुआ आता है। 
छुपण्पय 
आदि सृष्टि इक्त नास इक बिधिहुतवाहन | 
वहुरि नाम यजमान योति हँ काल वतावन ॥ 
एक सवव्यापीक ,श्रवन गुन जात पुकारा | 
भत प्रकृति किर एक जनित अग जग संस्तार॥ 
गनिये जु जीव आधार पुनि अष्टममूर्ति इनतें कहत । 
शंकर सहाय तुम्हारी करें नितप्रति तिनही में रहत ॥१॥ 
सूत्रधार आता है। 


१--जिसको कर्ता ने सृष्टि की श्राद मेंस्वा श्र्थात्‌ जल, और जो 
विधि पूवक दिये दृच्य को लेता है श्रर्यात्‌ अग्नि, और जो यज्ञ करता है 
अर्थात्‌ दोत्री, और दोनों ज्योति जिनसे समय विधान होता है अर्थात्‌ 
चन्द्र सूयं और वह विश्वव्यारी जिसका गुण शब्द हे अर्थात्‌ श्राकाश, 
ओर बह जिसकी प्रकृति बीज की इद्धि हे श्र्थात्‌ प्रथ्वी, और वह जो 
जीव का आधार है अ्र्थात्‌ पवन, इन श्राठ मूर्तियों में जो ईश प्रत्यक्ष 
हे अर्थात्‌ महादेवजी, सोई रक्षा करें | 


प्र ' (शकुन्तला नाटक 


सूत्रधार (नेपथ्य की और देखकर ) --अजी सिगार कर चुकी 

हो दी आवो | 
नये आती है 

नटी--हाँजी मैं आई कहो कोन सी लीला करे | 

सूत्रधार--यह सभा हमारे यशस्वी राजा विक्रमाजीत को 
है बड़े बड़े चतुर पण्डित इसमें विराजमान हैं, आज हमकी 
कालिदास के बनाये अभिज्ञान-शकुन्तला नाम नये नाटक की 
लीला करनी है इससे सब कोई सावघान होकर खेलो | 


८5 


नटी-तुम्हारा तौ प्रबन्ध ऐसा अच्छा है कि किसी बात 
में न्यूनता न होगी | 

सूत्रधार-- ( मुतका कर )-हे चातुरी अपन्ग सिद्धाश्द ता 
चह्नू ६-८ 

दोहा 
7 शाटक करतब तब मलो रोके सजन समाज । 
नातर सीखे हू घने दुचित रहत इंहि काज ॥श।॥ 

नटी-- मग्रता से )--संच हे, अब क्याआज्ञा हीती 

सूत्रधार--इससे उत्तम ओर क्‍या है कि सभा के आनल्‍्द 
निमित्त कुछ गान करो। 

नटी--हशौनसी ऋतु का गीत गाऊँ | 

सृत्रधार--जऔीपम अभी लगी है ओर क्रीड़ा के योग्य भी है. 

ससे इसी ऋतु का राग गाना चाहिये। देखे! 
“नायक की वड़ाई ज़भी है जब देखने वाले कहें अच्छा हुलवा, 

नहीं ती इस काम में भले सौखे हुए को भी विश्वास नदीं होता 
खेल अच्छा ही करंगे । 


र्जः 


श्रंपद चाताला भंरवी वा घनाश्री 
केसे नीके लागत हैं बासर ऋतु ग्रीपम के 
जीवन को सन्ध्या प्यारी सुख उमहति है । 
सरिता सरोवर कुण्ड मार्हि केलि करिवे ते 
तरिवे तें देह दूनो आनन्द लह्॒ति है॥ 
घनी घनी छाया में बन को पवन लागे 
कुकि कुकि आवे नीद कल न गहति है । 
शत्रिविध्र समीर वहैँ पाटलि सुगन्धि सनी 
लागति शरीर आछी शीत्तलता रहात है ॥३॥ 

नटी--सच है । * + 

[ गांती है 

राग बहार वा बसन्‍्त 

क्रेंस भमर चुम्बन करत । 

नाग केसर कों सुअद्भुन रहइसि रहसिहि भरत ॥ 

सिरस फूलन कान घरि बनयुव॒ति सन को हरत । 

दत शोभा परम सुन्दर सरस ऋनु लखि परत ॥9॥ 


(३) ग्रीपम के दिन कैसे अच्छे लगते हैं, साँक समय मनुष्यों को 
अति आनन्द दोता है, मन उमगता है, नदी ओर सरोबरों में नह्दाने से 
शरीर ठण्डा रहता है, घनी छाया में मन्दी और ठण्डी पवन पाटलि 
के फूलों की सुगन्धि लिए हुए आती है जिसके लगने से हृदय को 
सुख होता 

(४) देखो भौरे कैसे घीरे धीरे नागकेसर से रस लेते हैं और उसे 
अड्छु में भरते हैं. फिर देखो बनवासिनी नवयोवना सिरस के'फूलों का 
कैसा गहना बना कर कान पर रखती है । यह ग्रीपम ऋतु बड़ी सुन्दर है । 


न शिकुन्तला नाटक 


सूत्रधार--धन्य है अच्छा गाया इससे सनने वालों का 
चित्त एकाग्र होकर रह्नमूस चारों ओर चित्रालय के समान हो 
गई | अब कहो किस प्रकरण से सभा के सज्जनों कोः प्रसन्न करें | 
नटी--अजी क्‍या अभी नहीं कह चुके हो कि अभिज्ञान 
शकुन्तला नाम-नये नाटक की लीला करनी होगी । 
सूत्रधार--है चतुरी, भली सुध दिलाई ! नहीं तो मैं इस 
समय भूल ही गया था, क्योंकि-- 
दोहा 
ले बरबस तेरौं गयो मधुर गीत मुह्दि संग । 
ज्यों राजा दुष्यंत कों लायो यहै कुरंग ।५॥ 
[ दोनों रंगभूमि से जाते हैं । 


इति प्रस्तावना 


शकन्तला नाटक 
अंक १ 
स्थाव बन 
[ दुष्पन्त रथ पर चढ़ा हुआ धनुष वान लिये दरिन का 
. खेदता सारथी सहित आता है । ] 
सारथी--(पहिले दइरिन की ओर फिर राजा को ओर देखकर )-- 
हैं आयुष्मान-- 
लखि कर सायथर अरु तुम्हें अर सायक सर चाप | 
देखत हूँ खदत मनो मसगहि पिनाकी आप ॥॥॥ 
दुष्यन्त--हे सारथी ! यह संग तौ हमें दूर ले आया देखो 
कैसा-- 
चौपोई 
फिर फिर सुन्दर श्रीवा! मोरत | देखन रथ पाछे जो घोरत ॥ 
कबहुक डर बान मति लागे। पिछलो गात समेटत आगे ॥ 


(६) जब दक्ष का यज्ञ मद्दादेवजो ने विध्वंतः किया तो मग वा रुप 
घ के यज्ञ भागा, महादेवजी अपना पिनाझ धनुर लेकर उसके पीछे 
गए । सारथी कहता है कि हे राजा | इस हरिन के पीछे घनुष तान कर 
जाते हुए मुझे ऐसे दीखते हो मानो महादेवजी जाते हैं । 

(७) पीछे आते हुए रथ को हरिन फिर फिर कर देखता जाता है, 
झोर वान लगने के डर से कभी कभी अ्रगले शरीर को सिमटता है, मार्ग 
में उसके थके मुख से अधचावो दाम गिरी है, श्रव ऐसो कुलांच भरता 
है मानों धरती पर पैर ही नहीं रखता | 


फ ; [ शकुन्तला नाटक 


अधराधी मग द्ाभ गिरावत | थक्तित खुले मुखत विखरावन । 
लत छुलाँच लखा नुम अबही | घरत पांच घरती जब तबही ॥७॥ 
[ चकित द्वोकर 
अब क्या किया जाय मुझे ता हरिन सहज दिखलाई भा 
चहीं देता | 
सारथी- महाराज अवतक भरती ऊँची नीची थी इसस 
मेने रथ रोक-रोक कर चलाया था और इसतीस यह कुरड्ा दर 
निकल आया परन्तु अब भप्ि एक सी आई इस तरनन्‍्त ले लेगे । 
दप्यन्त--ता अब घोड़ों की रास छाड़ी | 
सारथी--जी आज्ञा (मानो रथ को भर दौड़ चलाता है ) 
महारीज देखिये -- हे 
चोपाई 
जबहि रास ढीली में कीनी | तानि दह अगली इन लीनी । 
चन्तत कनोती ले दवाई | चमर शिखा हु हत्तन न पाई |) 
देखो 'बढ़त इन्हें तुम आगे. रज ग्ुरतारह संग न लागे | 
अब तरंग कपटत ये एस | सहि न सकत मृग वगहि जेस ।!८) 
दष्यन्त--(प्रसन्न होकर) सेच है एस मपटते हैं कि इ-द्र और 
सय के बोड़ों की भी जीत लेते हैं- -- 
चापाई 
खति वस्तु रहीं जा छीनी | तिन अब तुरत त्रिपुलता ली नी । 
जा दीखति हों बीच कटी सा | सी लखाति अब एक सटा सी |। 


रा पड 


( 


(८) रास ठीली दोते ही घोड़े कनोती दन्नाकर ऐसे दौोड़े हैं 
जरको चमर शिखा (कलगी) भी नहीं हिलती और खुरों से उठी हुई 
बल भी साथ नहीं लगती, श्रव ऐसे ऋपटते हैं मानों इस दरिन का बेग- 
र सह सकते | 


(६) जं बस्तु दुर से पतक्की दीखती थो अब निकट आने पर मोटी 


लह॒ज खभाव बक्र जो कोई | सरल रूप दीखत अब सोई ॥ 
दिन नदूर कछु छिनहु न नेरे । कारन अविक वेग रथ करे॥।ध्ा। 
सारथी ' देखो अब हम इसे गिराते हैं। 
[ घनुष पर बान चढ़ाता है 
नेपथ्य में 
हे राजा इस मत मारो यह आश्रस का झग है | 
सारथी--(शब्द सुनता श्रीर देखता हुश्रा)--महाराज़ बान के 
सामने हरिन तो आया परन्तु बीच में थ तपस्ची खड़े हैं । 
दुष्यन्त (चकित होक२)--अच्छा तो घोड़ों को रोको । 
सारथी (रथ को टहराता है) -जो आज्ञा | 
[एक तपसवी दो चेलों समेत आता है] 
तपस्वी (बाँह उठा कर)-है छत्री | यहू संग आजश्चस का है 
मारने याग्य नहीं हँ-- 
ह दोहा 
नाहिन या मृग मृदुल तन लगन जोग यह वान । 
ज्यों फूलन की राशि में उचित न धरन कृसान ॥ 
कहाँ दीन हरिनान के अति ही कोमल प्रान । 
ये तरे तीखे कहाँ सायक बचल्च समान॥१०॥ ५७ - 





दीखती है, जो कटी हुई सी थी वह अ्रव जुड़ी हुई निकली, जो पहले 
नग्रीच पर टेढ़ी-थी अ्रव पीछे दूर रह जाने पर सीधो दीखती है, इस 
ग्य के वेग के श्रागे दूर श्लौर निकट में कुछ अन्तर ही नहीं है । 
(१०-११) इस दरिन के कोमल शरीर में वान मारना ऐसा है 
झमे फूर्नों के ढेर पर आग रखना, भला देखो तो कहाँ यह कठोर बान 
ओर द्वरिन के कोमल प्रान, इतसे दे राजा तू वान उतार ले | यद्ट तो 
नदपियों की रक्षा को बनाया है न कि उनके मारने को | , 


१० [शकुन्तला नाट* 


ले उतारि या तें नूपति भलो चढ़ायो बान। 
निरदोप्तिन मारक नहीं यह तारक दुखियान ॥११॥ 
दुष्यन्त--लो मैं बान उतारे लेता हूँ। 
तपस्वी (६र्ष से)--हे पुरुकुलदी पक ! तुम्हें ऐसा ही चाहिये- 
दोहा 
उचित तोदि भूषति यह जन्म पोरकुल पाय । 
जनमैगो तो घर सुबन गुनो चकक्वे आय ॥१श॥) 
दोनों चेले--(बाँह उठाकर) तुम्हारे चक्रवर्तों पुत्र हो । 
दुष्यन्त--(प्रणाम करफे) ब्राह्मण बचन सिर माथे । 
तपस्थी--हे राजा, हम यज्ञ के लिये समिध लेने जाते हें 
आगे मालिनीतट पर कन्व महूपिं का आश्रम दीखता है अवक : 
हो ती वहाँ चल कर अतिथि सत्कार लीजिये । 
होत वहाँ जब देखिदो आँखिन तें महराज । 
विन्न बिना तपसीन के धर्मपरायन काज़ ॥ 
जानोंगे नरनाह तव तुम अपने मन माँह । 
वेत्ती रच्छा करति यह मुर्वोलांद्धित बॉह ॥१शा 
दुष्यन्त--महपि आश्रम में हे कि नहीं ? 
तपस्थी--अपनी पुत्री शकुन्तला को अतिथिसत्कारकी आज्ञा 
देदार उसीकी अर दशा निवारने के लिये सोमती् गए हैं। 


(१२) दे राजा पुरबंश में जन्म लेकर तुम को इस समय बान 
, उतार लेना द्व डचित था। जावो दम आशीर्शद देते ह कि त॒गद्दारे 
चक्रवर्तों पुत्र दोगा । 

(१३) उस गआश्रम में जब तुम देखोंगे कि तपस्वियों के धर्मयाय 
कैमे निव्िश्न होते है, तव जानोंगे कि यह मेरी भुज्ा जिसमें घनुप की 
प्रतधा के चिन्द्र दवा आभूषण हैं, कितने सत्पुय्षों का रक्षा वरती है | 


हे 


अक्ु पहत्ता ] १९ 


दुष्यन्त--अच्छा हम उस कन्या की देखेंगे ओर चह हमार , 
भक्तिभाव महपि से कहेगी | 
तपस्वी--सिधारिये हम भी अपने काम को जाते हैं | 
[चेलों समेत जाता है 
टुष्यन्त--हे सारथी घोड़े हॉँको इस पवित्र आश्रम के दर्शन 
करके हम अपना जन्म सफल करें। 
सारथी--जो आशज्षा । स्थ को किर चढ़ाता है 
दुष्यन्त--(चारों श्रोर देख कर) हैं सारथी जो किसी ने चलाया 
भी न होता तो भी यहाँ हम जान लेते कि तपोवन समीप है । 
सारथी--महाराज ऐसे आपने क्या चिन्ह देखे । 
दुष्ियन्त--क्या तुम को चिन्ह नहीं दिखाई देते देखो-- 
चौपाई 
रूखन तर मुनि अन्न परयो है| शुककोटर ते यह जुग्रियो है ॥ 
कहूँ घरों चिक्षन शिल दौसें | इंगुदिफल जिन पे मुनि पीसें ॥ 
रहे हरिन हिलि ये मनुपन तें । नेक न चोंकत बोल सुनन से ॥ 
सीहति रेख नदीं तट वाटा | बनी टपकि जल वल्कल पाटा ॥ १्छ्ष 
ओर देखी-- ह 
चौपाई 
पवन मकोरति है जल कूला | बिटप किये जन उज्जल मूत्ता ॥ 
नवपल्‍लब दीखत घुधराए | होमधुओँ जिन ऊपर छाये।॥ 


(१४) तपोबन के ये चिन्द्र हैं कि तोतों को कोटरों से गिर-गिर कर 
सामक मकड़े की वाल रूखों के नीचे पड़ो हे जदाँ-तहाँ दिंगोर कूटने की 
चिकनी शिल रक्खी -हूँ हरिन मनुष्यों से ऐसे:हिल रहें हैं कि हमारी 
खाहट पाकर कुछ भी नहीं चौकते पंगड्ंडियों में - नदी तक गले कपड़ों 
से बंद से ठप टपक-कर कैसी लक्कीर वन गई है । 


न्प्फि 
शो 


[शकुन्तला नाटक 


उपवचन अद्रमसि के माहीं। काट के दाभ रह जह नाहों || 
चरत फिरत निधरक मग छोना । जिनके मन शंका नैको ना ॥ १५) 
सारथी--महाराज अब मैंने भी तपोच्न क चिन्ह देखे । 
दुष्यन्त (थोड़ा दर चल कर)---हे सारथी तपोवनबासियों के 
काम म॑ कुछ विश्न न पड़े इससे रथ यहीं ठरा दो हम उतर लें। 
सारथी--मे रास ग्येचता हूँ महाराज उतर ले | 
दुष्यन्त--(उतर कर) तपस्वियों के आश्रम में विनीत भष 
से ज्ञाना कहा है इसलिये ले| तुम ये लिये रहो (सारथी घनुष और 
आमश्ण लेता है) ओर जब तक में तपोत्नन वासियों के दशन 
ऋरके आऊ तुम घोड़ों की पीठ टण्डी कर तो । 
सारथी--जो आज्ञा । 
[जाता दे 
दुष्यरत -(घूम कर और देख करो--यह आत्म का द्वार है 
आब में इसमें चलता हूँ । 
[सगुन देख कर 


दोहा 

शान्ति छेत्र आश्रम पहेँ पन्नहदि याके साँह | 
कदा यहाँ फल दहिंगी फरकत मरी बाँद ॥ 
अचरज ह की चात ना फल याको यदि हो ह | 
दानहार कहूँ न रुक जानत है सब्र कोइ ॥९६॥ 


(१५) पत्रन के ककोरे हुए जल से नदोतट के बृत्षों की जड़ धुन 
उन कर स्वेत निकल आई हैं नई कोसलों के पत्ते दो का धुश्राँ लग 
ऋर धृघले दो गये ई उपबन के आगे जिस भूमि से दाम कट गई है 
उनमें मगछोने निशद्वर चरते किरते है | 

हे यद् तो पुन्रछेत्र है यद्ाँ वाद फडकने से क्या लाम द्वोंगा शरीर 
जा हो तो कुछ अचरज भी नहीं हैं क्योंकि हानदार के सैकड़ों द्वार होते हैं । 


[भड्ढू पहल 


जच् 
न्प्ा 


नेपथ्य म 
सखिया, यहाँ आबो ! 
दृष्यस्त-- (कान लगा कर)--इस फुलवाड़ी के दक्खिन ओर 
क्या अलाप-सो सुनाई देता है । मे भी वहीं चले । (चारों शोर फि 
फिर कर और देख कर) अहा ! ये तो तपस्वियों की कन्या है जा 
अपने अपने वित्त अनुसार काई छीटी कोई बड़ी गगरी लिये पोध 
सींचने की आती है । धन्य हैं | केसा मनोहर इनका दर्शन है ' 
दांह्दा 
था श्राश्षम की तियन कौ जैसा यात अनूप । 
मिलनो तैसी कांठिन है रतवासन में रूप ॥ 
ऐसे हा बन की लता अपने गुनन प्रताप । 
नित उद्यान लतान कों देति लाज संताप [१७ 
अब इस वृक्ष की छाया में खड़ा हँगा | 
जखिड़ा होकर देखब्ा है 
दो सखियों के साथ शक्रुन्तला घड़ा लिये आती है । 
शकुन्तला--सखियो, यहाँ श्राओ ; यहाँ आओ !/ 
अनसूया--है शकझ्षन्बना में जानती हैं पिता कन्व को आश्रम 
के बिरुले तुम से अधिक प्यारे होंगे, नहीं तो तुक नई चमेली सी 
कामलाड़ी को इनके सौंचने की आज्ञा क्‍यों ८ जाते । 
शकुन्तला--है अनसूया | निरी पिता की आज्ञा ही नहीं, 
मेरा भी इन बृक्तों में सहें।दर का सा स्नेह हो गया. है। 


पिड़ को पानी देती है 
दुष्यन्त (आप ही अ।प,--यह कंन्च की बेटी शक्ुन्तला क्‍या 


(१७) जैसे आश्रम को युउतियों का सुन्दर रूप रनवास की झ्ियों 
में मिलना- कठिन है, ऐसे -हो बन “को लता अपने गु]नों से उद्यान 
(बाग) को लवाओं को लज्जित करती है | 








श्छ | [(शकुन्तला नाटक 


क्यों कर हुई। वह ऋषि बड़ा अविवेकी होगा जिसने ऐसो 
सुकुमारी को आश्रम-धर्म में लगाया है । 
दोहा . 
सहजम सतनोहर रूप यह, तनक बनावट नाहि | 
ताहि लगावन चहत मुनि, कठिन तपीतन्रत साहि॥ 
मोहि न दीखत है उचित, उनको य्रहै बिचार । 
मनहूँ कमलद्लधार सों, काटत छोंकर डार ॥१८॥ 
भला हो सो हो, । अब तो रूख की ओमल से इसे निशक्छु 
बातव-चीत करते देखेंगा। [एकांत में बैठता है 
शकुन्तला--है सखी अनसूया ! मेरी बल्कल की चोली प्रिय- 
बदा ने ऐसी कसकर वाँधी दे कि सब अंग जकड़ा जाता है 
इसे तू ढीली करदे। 
अनसूया--अच्छा करती हूँ। [चोली ढीछी करती है 
प्रियम्बदा (दँछ कर )--मुर्के दोप क्यों देती है ? अपने जोवन 
को दे, जो तेरे उरोजों को पतल्र-पल बढ़ाता है। 
दुष्यन्त (आप ही श्राप)-हइसने ठीक कहा है। 
चोपाई 
ये सक्षम गांठित तें बांधे । वलकल बसन घरे दह कांघे॥ 
इन में ढक न दीखत हेरे | मण्डल जुगल उरोजन केरे | 


(१८) इस कोमल श्रद्धवाली से तपत्या कराना ऐशां है, जैसे कमल 
की पंख्ड़ी से छोंकर को डाली काटना | इसलिये ज़िस मुनि ने इसे तप में 
लगाया ई वद् अविवेको है। इस युवती का रूप बनावट का सा नहीं है । 

(१६) कन्धे पर बंधे हुए जुगल स्तनों को ढांकते हुए वल्कल- 
बम्च मे इसका उम्गता शरोर पूरी तरद शोधा नहीं पाता जैसे पीले पत्तों 


दे 


में ठद्मा हुआ फूल । 


अइड्ूः पहला] श्ष 


उमगति देह सनोहर ती की | पावति नहिं शोभा निज नीकी ॥ 
छुप्पो फूल सुन्दर जिमि कोई । पीरे पातन के त्रिच होई ॥श्ा 
अथवा माना कि बल्कच वस्य इसके शरीर के योग्य नहीं 
है, फिर भी यह्द वात नहीं कि शोभा न देते हों, क्‍योंकि-- 
दोहा 
सरसिज लगत सुहावनों यद्यपि लियो ढकि पंक | 
कारी रेख कलंक हू लखसति कल्लाघर अंक॥ 
पहरे वल्कल वसन यह लागत नीकी बाल। 
कहा न भूपन होइ जो रूप लिख्यों विधि भाल ॥२०॥ 
शकुन्तल्ला--(आगे देखकर)--सखियो, देखो पवन के मोकों 
से बकुल के पत्ते केसे हिलते है । मानों वह मुझे अंशुलियों से 
अपने निकट बुलाता है। में जाती हूँ इसका भी मन रख आऊ | . 
[इच्च की अर चलती है 
प्रियम्बदा--सखी शझन्तला, तू छिन भर यहीं खड़ी रह । 
शक्रुन्तल्ला--क्यों । 
प्रियस्वदा--इसलिये कि तेरे खड़े रहने से यह बकुल का 
पीधा ऐसा लगता है मानों इससे लता लिपट रही है। 
शकुन्त्ा--इसी से तो तेरा नाम प्रियम्घदा हुआ है। 
* दुष्यंत (आप ही आप )--प्रियम्वदा ने बात प्यारी कही 
परंतु सच्ची भी कही, कयोंकि--- 
अधर रुचिर पल्‍लव 6 कोमल जिम डार। 
अंगन में योवन सुभग ,.लसत कुसुम उनहार ॥२१॥ 


(२०) कमल कीच में भी शोभायमान लगता है और चन्द्रमा में 
काली रेखा भी सोहती है। इस भाँति इस सुन्दरी के शरीर पर वल्कल वस्त्र 
भी श्रच्छा लगता है। जिसे विधाता ने रूप दिया उसे सभी सोहइता है । 


१६ क (शकुन्दल्ा नाटव 


अनसूया--ह सख शकुन्तला, दख यह नइ चसली जिसक 
नाम तेने वनज्योत्स्ना रकक्‍्खा है इस आम की कंसी म्वयम्बरब 
बनी है। क्‍या तू इसे भूल गई#%। 
शकुन्तला--जों इस भूल गई तो मैं अपने आपको अं 
भूल जाऊँगी । [लता के निकट जाती 
सखी अच्छी ऋतु में य लता बृक्त मिले हैं| वनज्योत्तना त॑ 
अब नये फूलों से नवयोचना हुई आर आम भी नई डालियों २ 
उपभाग के याग्य हैं। [ खड़ी हुई देखती 
प्रियम्बदा (हस कर)--सखीअनसूया, तू जानती हूं श 
न्‍्तल्ाा वनज्यात्म्ना को क्‍यों ऐस चाव स निद्दारती 
अनसूया- -न सखी, में नहीं जानती तू बतला दे । 
प्रियस्वदा--इसलिय कि जैसे बनज्योत्स्ना को अपने समा 
दृच्च मिन्‍ गया है, मुझे भी मेरे समान वर मित्र । 
[पानी का घड़ा कुकाती है 
दुष्यंत (आप ही श्राप --कहीं यह ऋषि को चेटी दूसरी 
जात की ज्वी से तो न हो । अब संदेह को छोड़े क्‍योंकि-- 
दोहा 
भया ज्ु मरो शुद्ध मन अभिलापी या माहि। ४ 
व्याहन क्षत्री जोग लह सशय नेकहु नाहि॥ 


(२२) इसके लाल द्वोंठ हैं सो३ मानो लता के नये प्त्त हैं। बंद दे 
सोई कोमल शाखा ई और अंकों में मक्त योवन हे सोई मनोदर फूल्न हैं। 
» स्वयम्बरबंधू श्र्थात्‌ जिसने अपना पति आप हू ढ़ लिया दा 

२०२) मेरा मन इठ पर आसक्त हुआ्ला इसमे मेने जान जिया ६६ 
बंद इच्ये के व्यादनेयोग्य है, क्योकि सन्देद को सज्जनों के मन की 
भादना दो निवार देनी है | 


अड्डपंहला |] ०8 १5 
होत कंछू सन्देह जब सज्जन क हिय आय । 
अंतःकरण प्रवृत्ति ही देति ताहि निबटाय ॥२२॥ 

परंतु फिर भी इसकी उत्पत्ति का ठीक ठीक पता लगाऊगा। 

शकुन्तला (घत्रा कर)--दई, दई पानों की बूदों से डरा 

हुआ यह ढीठ भोंरा नई चमेली को छोड़ वार बार मेरे ही मुख 
पे आता हे। 

[मरे की वाधा दिखलाती है 

दुष्यन्त (चित्त लगा कर देखता है)-इसका मोंकना भी 

अच्छा लगता-है। कि 
दोहा 
उतही में मोरति हवन आवत अलि जिंहि ओर । 

सीखति है मुग्धा मनो भयमिस भूकुटि'मरोर ॥२३॥ 

ओर भी-- 


3 [रिर्ण सी दिखला कर 
सर्वेय्या । - 


हम चोंकत कोए चलें चहु्धाँ अंग वारहि बार लगावत तू | 
लगि कानन गँज्ञत मंद कछू सनो मन की वात सुनावत तू। 
कर रोकती को अधरासत ले रति के। सुखसार उठावत तू , 
हम खोजत जातिहि पांति भरे घनि रे धनि भोंर कहावत तू ॥२४॥ 


(२२) जिधर भोंरा आता है उधर दी मुँह फेरती है मानों भय का 
मिस करके मुग्धायन ही में भोंद चढ़ाना सौखती है | 

(२४) चंचल कोयों में कंपदी हुई आँखों को तू बार बाए ध्पर्श 
करता है कान के पास जाकर ऐसा धोरे धीरे गूंजता है मानो कुछु मरम 
को बात सुनावेगा जब तक तुमे हाँथों से रोकती है तू होठों का रस ले 
जाता है श्रे भोरे तू धन्य है-हम तौ यही खोजते मरे क्लि यई पकिस 
जाति की बेटी है | ( होठों के रत को कामी लोग रतिंसवंध्व कट्॒ते हैं ) 


्् 
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शकुन्तला--यह ढीठ भोंरा मानेगा यहाँ से कहीं अंत चले । 
(कटाक्ष करके दूसरी ठौर खड़ी होती दे 
यहाँ भी पापी ने पीछा न छोड़ा अब क्‍या करूँ सखियो 
इस दुष्ट से मुझे बचाओ | 
दोनों सखी (मुसका कर)--हम बचाने वाली कोन हैं राजा 
दुष्यंत की दहाई दे चही चचाचेगा क्योंकि तपोवनों की रक्षा राजा 
के सिर होती है । 
दुष्यंत (आप ही आप)--यह अवसर प्रगट होने का अच्छा 
है । मुझे डर किसका है। [इतना कह कर 
परंतु इससे तो खुल जायगा कि मैं राजा हूँ अब हो सो 
हो इनसे बात-चीत करूँगा । 
शक्ुन्तला (थोड़ी दूर पर खड़ी हो कर)--हाय यहाँ आया अब 
कहाँ जाऊँ । 
टुप्यन्त (फटठ्पट आगे वढ़कर)-- 
दोहा 
जब लग जगपालक बनन्‍्यो ज़ग में नूप पुरुवंस । 
सब विधि समरथ करन को दुष्ट जनन विध्व॑ंस |) 
तब लग ऐसो कौन जो छोड़ि सजन की रीति । 
मुग्धा मुनिकन्यान में करतु कछूक अनीति ॥२५॥। 
(राजा को देख कर सब चकित सी होती है) 
अनसूया--अजी यहाँ श्रनीति करने वाला तो कोई नहीं है, 
हमारी यह प्यारी सखी भोर ने घरी थी इससे भय खा गई | 
[शकुन्तला की ओर दीठि करती है 
घर 
(२३) जब तक में पुरुवंशी इस पृथ्यी का रखवाला बना हैँ तब 
तक कोन ऐसा दे जो मनियों के साथ श्रन्याय कर सके | 
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दुष्यंत (शकुन्तला के सन्‍्मख श्राकर)--हे सुन्द्री तेरा तपोत्नरत तो 
सफल है | [(शकुंतला लञाती सी चुप खड़ी रहती है 

अनसूया--तुम सरीखे पाहुने आये, अब तपोत्नत क्‍यों न. 
सफल होगा। सखी शकुन्तला तू जा कुटी से कुछ फल-फूल 
समेत अर्घ ले आ पाँव घोने को जल तो यहीं है। 
[पेड़ सीचने के घड़े की ओर देखती है 
दुष्यंत--तुम्हारे मीठे बोलों ही से अतिथिसत्कार हो गया | 
प्रियम्बदा--तो आबो पाहुने घड़ीक इस सप्तपर्ण के नीचे 
घनी छाया में शीतल चबूतरे पर बैठकर विश्राम ले लो । 

दुष्यन्त--तुम भी तो इस काम से थक गई होगी । 

अनसूया--(हौले शकन्तला से)--अतिथि के पास बैठना 
हमको उचित है आओ यहाँ वैठो । [सब वैठती हैं 

शकुन्तला (आप दी आप)--इस पुरुप को देख क्‍यों मेरे मन 
में ऐसी बात उपजती है. जो तपोवन के योग्य नहीं । 

दुष्यंत (एक एक करके सबको देखता हे)--हे युवतियों समान 
वयसे ओर समान रूप में तुम्हारी आपस की प्रीति बड़ी अच्छी 
लगती है । 

प्रियस्व॒दा (होले होले अनसया से)--सखी अनसूया यह अतिथि 
कौन है जिसके रूप मैं चतुराई के साथ गम्भीरता और बोली में 
ऐसी मधुरता है, यह तो कोई बड़ा प्रतापी जान पड़ता!है। 

अनसूया (होले प्रियम्बदा से)--सखी में भी इसी सोच 
विचार में हूँ। 

. अब इससे छुछ पूछेगी। (प्रकर्ट) महात्मा तुम्हारे मधुर 
बचनों के विश्वास में आकर मेरा जी यह पूछने को चाहता है 
कि तुम किस राजवंश के भपण हो ? और किस देश की प्रजा 
को बिरह में व्याकुल छोड़ यहाँ पधारे हो ? क्‍्यां कारन है 
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घजससे तुमने अपने कोमल-गात को इस कठिन तपोवन में आकर 
पीड़ित किया है 

शकुन्तला--(आप ही आप)--अरे मन तू उत्तावला न हो 
धीरज धर तेरे द्वित की अनसूया ही पूछ रही है। 

दुष्यन्त (आप ही आप)--अब में अपने को क्‍या बतलाऊ 
ओर किस भाँति इसे घोखा देखकर आपको छुपाऊँ हो सो हो 
इससे यों कहूँगा । (प्रगट) है. ऋषिकुमारी पुरुषंशी राजा ने मुभे 
राज के धर्मकाज सोंप रक्‍्खे हैं. इसलिए आश्रम में आया हूँ कि 
देखें यहाँ तपस्वियों के कामों में कुछ विन्न तो नहीं होता । 

अनसूया--महात्मा तुम्दारे पधारने से धरम्मेचारी सनाथ हुए। 

[शकुन्तला कुछ लज्जित और मोद्धित सी होती है 

दोनों सखी--(शकन्तला और दुष्यंत के भावों को जानकर)-- 
है शकन्तला कदाचित आज पिताजी घर होते | 

शकुन्तला--(रिस सी होकर)--तो क्या होता है ! 

दोनों सल्ली--ते। इस अनोख पाहुने को प्यारी से प्यारी 
चस्तु देकर भी कृताथ करते | 

शकुन्तत्ता--चलोी परे हो तुम मन से गढ़ कर वात कहती 
द्वो में तुम्हारी न मुनूँगी। 

दुष्यन्त--(श्रनसुया श्रीर प्रियम्बदा से)--हे युवतियों अब में 
भी तुम्दारी सखी का वृत्तांत पृछता हैं । 

दोनों स्ी--अजी यह भी तुम्हारा अनुग्रह हैं । 

दुष्यन्त--कत्ब महांप तो सदा के बत्रह्मचारी हैँ फिर यह 
नुम्दारी सस्ती उनकी चटी केस हुई ९ 

अससया--अज्ञी सुनो छुशिक्ंशी एक बड़ा प्रतापी 
गाजपिद | 

दुष्पन्त-ां मैंने भी सना है । 
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अनसूया--उसी से हमारी सखी की उत्पत्ति जानो और 
कन्व जी इसके पिता इसलिये कहाते है क्रि पड़ी हुई को उठा 
लाए थे और उन्होंने पाली पनासी+ै। 

दुष्यंत--पड़ी हुई यह मुन कर तो मुझे अचम्भा होता है 
अब इसका बृत्तांत जड़ से सुनना चाहता हूँ। 

अनसूया--अच्छा सुनो में कहती हूं । जब उस राजपिं 
ने गीतमी तीर पर उच्च तप किया तौ कहते हैं कि देवताशों 
ने कुछ शंका मान तप बिगाड़ने वालों मेनका नाम अप्सरा 
उसके पास भेजी । 

दृष्यंत--सच्च है. देवता ओरों की तपस्या से डर जाते 
हैं। भला फिर क्‍या हुआ। 

अनसूया-वसंत «के आरंभ में मेनका की उनमादिनी 
छुबि निरखते ही-- [श्तना कह लज्जित द्वोतों है 


दुष्यंत--आगे जो कुछ हुआ हमने जान लिया। तौ यह 
अप्सरा की वेटी है। 


अनसूया <- हाँ जी । 
दुष्यंत--ठीक है नहीं ते--- 
दाह 
कैसे ऐसे रूप की नर ते उत्पत्ति होइ। 
भूतल तें निकस॒ति कहूँ विज्जुछटा की लोइ ॥२६॥ 
[शकुन्तला सिर क्ुका कर बैठती है 
शकन्तला (श्राप ही आप) मने।कामना सिद्ध होने के लच्छुन तो 
दिखाई दिये हैं परंतु सखी ने बर मिलने की वात हँस कर 


(२६) धरती से विजली कभी नहीं निकलती एसे होयह शक्कुन्तंलं 
मनुष्य जाति से उद्द् न छुई होगा | 
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कद्दी थी इससे दुबधा में पड़ के मेरा समन अधीर होता है । 
प्रियम्बदा--भुसकाती हुई पहले शकुन्तला की ओर फिर राजा 
की ओर देखकर) छुछ ओर पूछने की मन में दीखती है । 
[शकुन्तला अंगुली से सखी को क्षिड़कती है 
टुष्यंत- तुमने मली मेरे मन की जान ली। मुझे इस अनूठे 
चरित के सुनते की अभी और चाह है इसलिए कुछ पूछूगा । 
प्रियम्बदा--सोच विचार मत्त करों तपरिवयों से तो जो 
कोई चाहे निधड़क पूँछ सकता है । 
दुष्यंत-में यही पूछता हूँ कि--- 
सर्वेय्या । 
श्तिराज़ के काज् विगारन को रिपु है वन को ब्रत लोक कहे 
यह सुन्दर प्यारी तिद्दारी सखी रहि है कद्दी कौ लग ताहि सहे। 
तजि देहिगी व्याद भण पे किथों जब पीतम आहइके चाँद गहे 
अपने से किधी दृगवारी मगीन में जन्म वितावति यों ही रहे ॥२७। 
प्रियम्बदा--अ्रजी ब्याह की क्‍या चलाई ,हमारी सखी त॑ 
धर्म्म कर्म में भी पराए वश है. तिस पर भी पिंता का संकल्प 
कि समान बर मिले त॑ इसे व्याहँ । 
दुष्यंत--(श्राप ही श्राप:-यहद संकल्प पूरा दोना तो कु। 
कठिन नहीं है। सोरठा | 
रे सन तज़ि अब सोग दूर भयो संदेह सब। 
कदयो धरन तन योग रत्न जो मे जान्यों अनल ॥श८। 
(२७) कामदेव के व्यवद्वारों का विगाड़ने वाला वैराग दे सो हा 
बतलाओं कि शकुन्तल्ला इस बैराग को ब्याह तक ही सद्देगी श्रपवा जन 
मर अपनी ही श्ाँकों बाली दसनियों में विना ब्यादी रहेगी । 
(स८) दे दुदय श्रय प्रसन्न दो क्प्रोंकि जिस को तू श्राण (ध्र्थाट 
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शकुन्तला--(रिस सी होकर) ले अनसया में तो जाती हूँ । 
अनसुया--क््यों जाती है। 
शझन्तला--में गोतमी से जाकर कहूंगी कि प्रियस्वदा 
मुमसे अनकहनी वात कहती है। 
अनंसया--हैं सखी यह तो उचित नहीं है कि तू ऐसे 
अनोखे पाहुने को बिना सत्कार किये छीड़ जाय-- 
[शकुन्तला विना उत्तर दिये चलने को होती दै 
दुष्यंत--(रोकने को उठता है परन्तु आप ही रुक जाती है) 
अहा कामी मनुष्यों के सन की बात बाहर के चिन्हों से प्रकट 
हो जाती है । ; 
द््ह्य 
मैं पाछ्ले मुनिधीय के चह्मो चलन करि चाव | 
मर्यादा आड़ी भई आगे दियो न पाव॥ 
आसन -तें न उठयो तझ ऐसो मोहि लखात। 
मानो वैठयो आय फिर चलि के हाथ छः सात॥रधा। 
- प्रियम्बदा--(शकुन्तला को रोक कर) सखी यहाँ से जाने न 
पावेगी। 
शकृन्तला--(भेंह चढ़ा कर) क्‍यों ? 
प्रियम्वदा--क्ष्योंकि अभी तुझे दो पौधे सींचले को और 
रहे हैं इस ऋण को चुका दे तव चली जाना-- 


[चलती हुई को बल्ल कर रोकती है 


ब्राक्षण की वेटी ) समझा था सो तो गल्के में पहनने योग्य रत्न मिकला 
( श्र्थात्‌ शकुन्तला तो क्षत्री की लड़की निकली ) | 
(२६) मनिसुता के पीछे मैंने चलना चाहा-परन्त मर्यादा ने रोक 


लिया यद्यपि स्थान से उठा नहीं था तो भी ऐसा जानता हूँ मानो कुछ 
चलकर लौट आया | 
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दुष्यंत-वृक्ष सीचने ही से तुम्हारी सखी थकी सी दीखर्त 

हैं क्योकि-- 
सर्वेय्या ॥ 
कुकी कंध रहे लिये गागारिया भई लाल हथेरी दुह्नू कर की 
उचके कुच जानि परे अजह वढ़ि श्वास गई छतिया धरकी | 
मुख छाय पसीनक वेद रहीं न हिले न झुले फुलवा तरकी 
कर एक लिये विशुरी अलके खुलि जूरेकी गाँठि तरे सरकी ॥३० 
इसलिए लो यह ऋण झुभे यों चुकाने दो । 
[ अंगूठी देना चाहता 

(दुप्यंत का नाम अंगूठी पर बांचकर दोनों एक दूसरो की ओर निहारती हैँ 

दष्यंत--इस के लेने में तम यह संकोच मत करो कि या 
राज़ा की बस्तु है क्‍योंकि में भी त्ता राजपुरुष हूँ मुर्के यह राज, 
ही से मिन्‍्ती हूं | 

प्रियम्बदा--तो महात्मा इसे अपनी अंगुली से स्यारी मत 
करा तम्हार कहने ही से ऋण चुक गया ( मुसका कर ) सखी 
शकुन्तला इस मद्यत्मा ने अ्रथवा महाराज ने दया करके तमे 
ऋण स छूड़ा दिया अब तू चल्नी जा । 

शकुस्तता--(श्राय हा श्राप) जा अपन वंश मे रही तो (प्रगट 
ज्ञान की आता दने वाली अथवा राकतन बाली ते कान है| 

टुप्यंत--[शकूस्तला की और देखकर आप दी आप) जैसा मरा 
मन इससे उलकाहं क्या इसका भी एसा ही मसु्क म॑ लगा 
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(३९) पानी मींचने की घट़ियाँ उठाते हथेली लाल हो गई 
है | सतनी के उठने से जान पढ़ता है कि परिश्रम से श्वास बढ़ गई * 
एबं अधात्‌ ऋरनकूल दिखना नहीं है क्योंकि पसीने से उसकी पंखटी 


हर चित गई हे | झट दी मां गे थे इससे बाला को एक 
दाद में धाम सी है | 


छु पहला | रथ 


है होकि न हो मनोरथ सिद्ध होने के लच्छुन तो दीखते है 
क्योंकि -- 


दोहा 


यद॒पि सिलावत नाहि यह मो वातन में बात । 
कान घरति इतही तक जब में कछु बतरात ॥ 
होति न ठाढी आयके मेरे संमुख बात | 
तदपि न दजी ओर कहूुं फेरति दीठि रसाल॥3 शा 


[ नेपथ्य में 
हे तपस्वचियो आओ आश्रम के जीचों की रक्षा करो मुगया 
विहारी राजा दुष्यन्त निकट आ पहुँचा देखो-- 


दीहा 


आले बल्कल बसन ये तपसिन डारे लाय । 
आश्रम के जिन तरुन पे डारन तें लटकाय ॥ 
तिनके ऊपर परति है उड़ि रज खुरतार । 
मानो टीड्रीदल ग्िरत साँक अरुण की बार ॥१२५॥ 


ओर देखो-- 


(३१) यद्यपि शकुन्तला मेरी वात में बात नहीं मिलाती ती भी जब 
मैं कुछ कहता हूँ मेरे हो ओर कान लगातो है और यद्यपि मेरे सामने 
मुख नहीं करती तो भी बहुधा दूसरी ओर नहीं देखती । 

(३२) घोड़ों की खुरतार से ( गेरुए रज्भ की ) घूल उड़ उड़ कर 

तृज्षों पर सूखते हुए अलि बच्चों में ऐसी गिरती है मानों सन्ध्या की 
अस्णित में चमकता हुआ टीड़ीदल । 


२६ [ शक्ुन्तला नाटक 
सर्वैय्या 


रथ देखि संतड़ डर॒यो वन को यह माहि तवोबन आवत है । 
पल लंगर बेलि वनाय मनो हरिनान के झंड भगावत है ॥ 
तपकों वनि मूरति विन्न क्रिधों बलसों तरु तोरत धावत है । 
मुख मोरि निहारत पाछे जबे रद कंध सों एक लगावत है ॥३३॥ 


[ ऋषि कुमारी कान लगाकर सुनती हैं और चौंकती हैं 


दुष्यंत--( आप दी आप ) अरे पुरवासियों धिक्‍्कार है तुम 
को कि तुमने मुमे ढेढ़ते ढेंढ़ते यहाँ आकर तपोबन में विन्न डाला । 
अब मुझे इनके पास जाना पड़ा । 


दाोनों सखी--अजी अब तो हमें इस कुलाहल से घबड़ाती 
है आज्ञा दो तो अपनी कुटी को जायें । 

दुष्यंत-( वेग वेग ) तुम जाओ में भी ऐसा उपाय करूँगा 
जिससे तपोवन में विन्न न होन पाव | 

[ सब वैठती हैं 

दोनों सख्वी--दे महात्माई जेसा अतिथिसत्कार हंना चाहिए 
हम से नहीं बना इसलिये हम यह कहते लज़ाती हैं कि कभी 
फिर दशन देना । 

दु्यंत--नदीं नहीं यह बात नहीं तुम्हार देखने ही से 
हमारा सत्कार हो गया | 

शकुन्तला-- अनसूया एक तो मरे पाँच में नई दाभ को 

(६5) बह बने हो द्थी राजा के रथ से 
ब्याठा ले करना तपोयन में हमारी तपस्या के लिेे 


टय दुश्ा हरिनों फों 
तय विश्न फी मूर्ति चन कर 
एस था टाइना और पे में लगा का लंगर टाले घूमता श्ाता है जब 
बीडे की और देशारा ऐ ली एक दाँत फ्रथे से लगा लेता है। 


अडछु पहला | | 


अनी लगी है दूसरे कुर की डाल में अंचल उलमा है नेक ठरो ते। 
में इनसे निवट लूँ । 

( दुष्यन्त ही की ओर देखती हुई ओर मित्त करके ठिठकती हुई 
सखियों समेत जाती है ) 

दुष्यन्त --अब मुझे नगर को ओर जाने ,की तो चाह रहो 
नहीं इसलिये साथ वालों को डेरा तपोबन के निकट ही 
कराऊँगा शकुन्तला के प्रेसव्यवहार से में अपना छुटकारा नहीं 
देखता | 

दोहा 
“४ तन तो आगे चलत हैं सन नहि सडद्ग लगात । 
उड़त पताकापाट ज्यों मारुत सोंद्दीं जात ॥१४॥ 


न [ सब जाते ई 


(३४) शरीर तो मेरा श्रागे को चलता है परंतु मन पीछे रहा 
जाता है जैसे पवन के सन्मुख चलने में मंडी की ध्वजा पीछे ही को 
फैराती है। 


अडु २ 
स्थान बन के समीप राजा का डेरा 


उदास रूप में माठ्व्य श्राता है | 


साढ्व्य- (ऊँची श्वास लेकर) इस सगयाशील राजा की मित्रता 
से हाथ दम तो बड़े दुखी हैं दुपहरी में सी यह म॒ग आया वह 
बाराहू गया उघर शादू ल जाता है. यही कहते इस बन से उस 
 उसस इसमें भागना पड़ता हैं ग्रीपम में कहीं वृक्ष की छाया 
भी इतनी नहीं मिलतों जहाँ कुछ विश्वास लिया जाय। पहाड़ 
को नद्दियों में ब्रृक्षों के पत्ते गिर कर सद़ गये हैं। प्यास लगे 
तो उन्हीं का बस्बराद पाली पीना पढ़ता है ओर खाने को बहुधा 
शल पर भुना हुआ माँस मिलता है सो मी कुसमय। थोड़े के 
साथ दोड़ते दीड़ते देह एसी शिधिल द्वी जाती ह कि रात में भी 
सात्र नहीं मिलता ओर जा कुछ नींद आड़ भी ती बड़ तड़के ही 
दासी जाये चिद्वीमार चला बन को चले बन को यट्ट चिल्ना 
कर ममे जगा देते £ थे दःख्ख तो थे ही तब तक घाव में नया 
धाव अर लगा कि कल हम से बिछड कर राज्ञा म्रग के पीछ 
आता चन्तता तपसन्बियों के श्राश्रम में पहुचा वहाँ मरे अभाग्य 
से उस की हप्टि एक तपस्यी की कन्या पर जिसका नाम 
ना है पद गई ८ शत नगर कहो लोटना कसा उसी के सोच 
में प्रात रात भर स्वामी का आंख नहीं लगी अब क्या क्रिया 
ये नकराजा को नित्य कम्म करना हक देख न लेगा 
5 गनि मेरी द्वीगी ( घूपता श्रौर देखता है) सम्चा सी 
में फ्री की मानता पदने हाए घनपथागरिन 
ट्यर दा # अब मे भी झंग भंग 
कदर गा होगा है । चली यों ई 


है छियों समेस शापसल गाता है ) 


; ध्पे 


अड्ू दूसरा | 


ला 
३३ 


दुष्यन्त कस 
प्रिया मिलन दुलंभ तऊ लखि लखि वाक़ भाव | 
मेरे हिए. उपजत खरा मिलवेही को घाव ॥ 
पूरो यद्‌पि भयो नहीं मन चोत्यो रतिनाह। 
पे संगम सुख लैन को रही दहन चित चाह ॥३५॥ 


[मृतका कर 
जब किसी की किसी से लगी हो और वह अपने मन की चाह 


से उसके मन की चाह अनुमान करे तो ऐसा ही'घोखा खाता है। 
चौपाई 

यद्पि निहारि ओर ही ओरी। प्रेम दीठि प्यारी ने मेरी॥ 

संद चली यदि भार नितम्वा | मनहु ललित गति करति बिलम्बा ॥ 

सारग रोकि सखी जब लीनो । मिरकि ताहि रिससों यदि दीनों | 

मेरेहि काज कियो सब वा ने । अद्दा कामि स्वास्थ पहचाने ॥३६॥ 

साठ्व्य ( जैसे खड़ा था वैसे ही खड़ा है )--हे मित्र मेरे हाथ 


नहीं उठते इसलिये वचनों ही से आशीर्वाद देता हूँ तुम्हारी 
जय रहे । 


(२५) प्यारी का मिलना तो कठिन है परन्तु उसके भाव देख कर 
मुझे विश्वास होता है किःमिलेगी क्योंकि यद्यपि कामदेव का' कारज सिद्ध 
नहीं हुआ परन्तु इस दोनों के मन में मिलने की चाह है। 

(३६) उसने चाहे और ही ओर देखा हो परंतु मैंने यहो जाना कि 
मुझी पर स्नेह की दृष्टि की है वह चाहे नितम्बों के बोक ही से मंद्गति 
चली हो परंतु मैंने यद्दी समझता कि मुझे दिखाने को अठखेली करती है 
किर जब उसे सखी ने चलने से रोका तब वह चाहे रिस ही हुई हो 
परंतु मेरे मन में यही भासी क्रि यह मी कुच कटाक्ष मुझो पर है सत्य 

है अपना प्रयोजने देखने में प्रमीजनों की दृष्टि बड़ी पैनी होती है | 


के 


३० [शक्कुन्तला नाटक 


दुष्यंत--कद्दो सका तुम्हारा अंग भंग क्‍यों हुआ । 

माठ्व्य--अपनी अंगुली से आँख कुचा कर आपही पूछते 
हो कि आँस क्‍यों आये | 

दष्यंत--हम नहीं समझे अब फिर समभमा कर कही | 

माढ्व्य--देखो यह चेत कुच्ज़ों की दोड करता है सो कहो 
अपने वल से करता है अथवा नदी प्रवाह से । 

दुप्यंत--नदी के श्रव्राह से झुका हैं । 

साठव्य-से ही मेरे अंग भंग के भी तुम्दीं का रण हो । 

टप्यंत- क्योंकर । 

माठव्य--तुम तो अत्र राज-काज छोड़ इस भयंकर निरजन 
बन में बसकर अहेरियों के कास करोगे परंतु मे सत्य ही क 
हैँ कि जंगनी परसश्ों के पीछे दिन प्रतिदिन भागते भागते सेरे 
अंगी के जोड़ दिल गये हैं इसलिये दया करके मुझे एक दिन 
ता बिशल्लाम लने का छोड़ जाबा। 

द््यंत--(श्राप ही श्राप) यह तो यो कहता है उधर मरा चित्त 
भी आपिकसारी की सं में आखंट से निरत्साह हो गयाईं 


सोरदा े 
शर चद्ाय यह चाप, तानि सकते नहि स्गन पर | 
जिनसे खसिसई प्रिय आप, भोरि चितवनि संग चसि ॥४जा। 
मसोटदय- (राजा मे मुठ का आर दल कर ) तम्हार मन में 
जाने स्या हैं मेरी बान सो सैसी हो गदट नस बन में रोना | 
टृष्यंस-- मुगकात र ) मेरे मन में यद्धी हैं कि अपने सखरा 


हे के 
हे धान सानेँ। 


७ ४8 जिसे हरिगों ने शबसहप को मर विनद्त दिलाई है 


ध्प्र 
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अडू दूसरा] ३१ 


माढ्य्य--तुम्हारी बड़ी आयुबल हो | 
के [ उठकर चलना चाहता हे 

दुष्यंत--मित्र ठेर अ्रभी हम को कुछ और कहना है सो 
सुन ले। 

माढ्व्य--कऋहिये । 

दुष्यंत--जब तू विश्राम ले चुके तब हम एक ऐसे काम में 
तुम से सहायता लेंगे जिस में कुछ दौड़ना भागना न पड़ेगा । 

साढव्य--क्ष्या लड्डू खिलाबोगे। 

दुष्यंत-->अभी कहता हूं । 

टुष्ियंत--कोई यहां है । [ द्वारपाल आता है 

हारपाल--धघ्वामी की क्या आज्ञा है। 

दुष्यंत--रैवतक तुम सेनापति को बुला लाओ । 


द्वार्पाल--बहुत अच्छा (वाहर जाकर सेनापातिसद्वित आता है) - 
आओ महराज कुछ आज्ञा देने के लिए तुम्हारी वाट देखते हैं | 

सेनापति (दुष्यन्त की ओर देंखकर)--म्रगया को दोष तो देते 
हैं परन्तु हमारे स्वामी को तो गुण दायक ही हुई है। 

ह चोपाई 

नर॒पति देह अधिक बलवाना। दीरघ गरिरिचर नाग समाना || 
भए क्रूर अगले अँग जाके। खोंचत बार वार धनवा कै। 
व्यापत श्रम न पसीना लावे। धूर लगता कछु खेद न पावे || 
भई यदपि नैसुक ढुवराई। बड़े डील नहिं देत दिखाई ॥३८॥ 





(३८) बार बार धनुष खँचने से महाराज का अगला शरीर ऐसा 
कड़ा हो गया है जैसे पहाड़ के हाथी का, अब धूप नहीं व्यापता न थोड़े 
परिश्रम से थक्रावट का क्लेश होता है न पसीना आता है दौड़ धूप से 
क॒छ छुबलाई तो आ गई है परन्तु बड़े. शरीर में दिखाई नहीं देती | 


२ $ शकुन्तला नाटकः . 


(राजा के निकट जाकर)--स्वासी की जय हो | महाराज बन 
में आखेटी पशुओं के खोज देखे गए हैं आप केसे चैठे हें । 

टुप्यंत--इस साठव्य ने निन्‍्दा करके मगया में मेरा उत्साह 
मंदा कर दिया है । 

सनार्पात (होले माठ्व्य से)-सखा तृ अपनी वात पर बना 
रह अब में ठकरसहाती कहूंगा (प्रगट) महाराज इस रांडके को 
बकने दीजिये भला इस के तो आपझह्दी प्रमाण हैं कि मगया में 
कितने गुग होते हैँ। 


स्वेय्या 


छु मेंद्र घट 'अरु तुन्दि घट छुटि के तन थावन जोग बने। 
चतथूत्ति पसून की जानि परे भय क्रोध में लेत लपट घने || 
र्श्राः ति हैं धनुधारिन की चलतों यदि बान नें वेको हने । 
गया त भली न बिनोद कोई ताहि दृपन माद्िव्रुथा ही गने | ३६॥ 
व्य--(रिस से) श्ररे राजा ने तो सगया छाट् दी तमे 
क्या हा £ जा एसी बात॑ कह कर फिर उत्साह दिलाता 
से घन में खाशनत दाोठिला एछिरना हे कहीं मनष्यों की नाक के लोभी 


किसी चूद्े रा के मंद मे ने पद जाय । 


हि ई 


न 


दध्य सेन सनापति यद्द श्लाश्नम का समीप है बसलिर हम 


हर // 


वे 


फिठ की बाद करने में सम्हारा पथ नहीं ले सकते आज तो 


अड्ू दूसरा | *.. रेईे 
चौपाई 


अंसन देहु करन रंगरेली | सींग पखारि कुण्ड विच कली ॥ 
हरिन यूथ रूखन तर आवें | बैठ जुगार करत सुख पावें।॥ 
शूकर बून्द डहर में जाइ। खोद निडर मोथाजर खाई ।॥ 
शिथिल प्रत्यत्वा घनुप हमारो। आज त्यागि श्रम होइ सुखारो ॥४०। 


सेनापति--जो इच्छा महाराज की 


दुष्यंत--आगे जी आखेटी लोग बढ़ गए हैं. उन्हें लौटा 
लो ओर सेना वालों को वरज दो कि तपोवन में कुछ विप्न न 
डालें कक्‍्योंकि-- 
दोहा 
शांति भाव तपसीन में यद्यपि होत प्रधान। 
गुप्ततेज राखत तऊ अंतर अग्नि समान ॥ 
ज्यों शीतल रविकांतमणि छूवति करति न दाह । 
भानु तेज तें त्रास लद्दि उगलति ज्वाला प्रवाह ॥४१॥ 


सेनापति--जो आज्ञा स्वामी की | 


साढव्य--चल जा दासीज्ञाय तेरा उत्साह दिलाना निष्फत् 
हुआ । _ सेनापति जाता है| 


(४० ) मैसों का आनन्द से पोखरों में तैरने दो हरिणों को घनी 
छाया में बैठ कर रॉय करने दो दुश्नरों को अघवूखे तालों में मोथे की 
जड़ खोद खाने दो ओर मेरे धनुष की प्रत्यञ्वा ढीली हो गई आज इसे 
भी विश्राम लेने दो । 

( ४१ ) तपस्वियों का स्वभाव ऐसा होता हे जैसा सुब्यंकान्तमणि 
अग्नि उग़लती है यद्यपि इसमें शान्तिमाव मुख्य है परन्तु अन्तर में तेज 
भी ऐसा रखते है जैसे भध्म करने वाली अग्नि । 

३ 
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टुष्यन्त--( दासियों की ओर देख कर )--तुम भी अपना 
आखेट भेष उत्तारा डालो ओर है रवतक तू अपने काम पर 
सावधान रह । 

सब सब॒क--जो आज्ञा महाराज की। [सब जाते ६ 

साढ्य--इन सक्खियों को तो आपने भला यहाँ से दूर 
किया अब सन्दर घृक्षों की छाया में इस शिला पर बेठिये £ 
भी सुख से विश्वाम लूँगा। 

दुष्बंत--आगगे तुद्दी चल | 

साठव्य--आइये । | दोनों जाकर बैठते रे 

दष्यंत--अरे माठ्व्य तुमे शखों का क्‍या फल मिला जद 
के सेन देखने योग्य पदार्थी में सबसे उत्तम की तो देखा ही नहीं 
विव्य-क्या नेरे सामने महाराज नित्त नहीं र' 
यत--छरे अपने का ता सभी शअ्रच्छा जानते है 
में ठुक से उस शदुन्तना के मद्ध कहता हूं जो आश्रम की 
शोभा दे । 

माटव्य--( आप दही शाप )--में इस को इस विपय में कुछ 
गहने का प्रचसर न दंगा (प्रगढ ) है मित्र जा वह तपमस्यी 
हो सदी ई सी सुस्हार ब्याइने बोस्य नहीं किर उसके देखने से 
क्या प्रयोजन । 


यू सन पतीन पन्‍्तु पर कभी 


पुमय शिया का 


पा कशो जला 


हे 
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गई विना पय प्याय भूसि पर डारि अकेली। 
परी -डार तें छूटो आक पे सनहु चमेली ॥ 
मुनि निकसे तहाँ आय गोंद ले लीनी सुहिता। 
पाली पिता कहाय नाथ यातें मुनि दुह्िता ॥४श॥ 
साढत्य-( ईसकर ) जैसे क्रिसी की रुचि छुद्दारों से हट 
कर अमली पर लगे तुम रनवास के स्लो रत्नों को छोड़ उस पर 
आसक्त हुए हो | 
दृष्यंत--है सखा जो तू उसे एक बेर देखले तो फिर ऐसी 
न कहे | | 
माढ्व्य--जब तुम को भी उसके देखने से अचस्भा हुआ 
है तो वह निस्संदेह रूपवती होगी । 
दुषप्यंद--( मुसकाकर ) वहुत क्या कहूँ। 
स्वेय्या े 
पहले लिखि चित्र के माहि किधों वाहि प्राण अधार विर॑ंच दयो | 
धरि के खुखसा चित्त के सब ही एक रूप अनूप बनाय लगी ॥ 
जब सोचत हूँ विधि की बल मैं अरु वा तिय की रंग ढद्ग ठयो। 
तब भासति है सन माहि यही कमला को नयो अवत्तार भयो॥४३॥ 
माठठ्य--ज्ो ऐसी है तो उससे आगे सव रूपवती निरादर हैं 
दुष्यंत-मेरे चित्त में तो ऐसी ही है । 


अप्सरा थी जो जन्ते दी उसे बन में डाल चली गई दैवयोग से वहाँ कन्व 
मुनि आ निकले पड़ी देख उनके मन दया आई मगौद.में उठाकर 
आश्रम में ले गए और बेटी की भाँति पाली | 

(४३ ) ब्रह्मा ने पहले चित्र में लिख कर श्रथवा सब रूपवर्तियों को 
ध्यान में लाकर एक मूरत बनाई द्वोगी ओर फिर उस चिच अथवा 
मूरत में जीव डाला होगा इस साँति शक्रुन्तला होगी मेरे जान तो बुद्द 
दुसरी लक्ष्मी है । 


और 
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सर्वेय्या 
वह तो निरदोषित रूप तिया विन सृंध्यो मनो कोई फूल नयो 
नवपल्लब कै नखद्न न लग्यो कोई रत्न किधों जो विध्यो न गयो 
फल पुन्न को है. अखंड किधों मधु है सद के विन रबाद लयो 
बिधना मति सोहि न जानि परे ताहि चाहत कोन के भागि दयो॥४९ 
साठव्य--तठौ तुम उसे वेग व्याह लो नहीं तो अखंड पु 
का फन्न किसी हिंगंंट का तेल लगे हुए चिकने सिर वाले जोः 
के हाथ पड़ जायगा। 
दुष्यंत--मित्र वह परवश है और उसका पिता ६ 
नहीं है । 
साढव्य--भला तुम में उसका अनुराग केसा जान पड़ा । 
दुष्यंत--छुन तपस्वियों की कन्या स्वभाव की सकुचीर 
होती हैं तो भी--- 
बोहा 
सेरे संमुख होत ही फेरी दीठि सुजान। 
फिर काहू मिस तें करी मधुर मधुर मुसकान || 
प्रगट ग्रीति चहिं कह सकी अधिक सताई लाल। 
तौहू शुप्त रह्यो नहीं मदनदेव की काज ॥४५॥ 
साठव्य--और क्या देखते ही तुम्हारी गोद में आ बैठती 


(४४ ) उसका रूप ऐसा निदोषित है जैसे बिना दूघा फूल जै 
बिना टूटी नई कोंपल जैसे बिना विधा रक्ष जैसे विना चक्‍खा नया मे 
जैसे पुन्यों का अर्खंड फल परन्तु मैं नहीं जानता कि विधाता उसे कि 
के हाथ लगावेगा | 

( ४५. ) कामदेव के प्रेम व्यवहार को लाज की मारी मी छुपा 


सकी क्योंकि मेरी ओर से यद्यपि दीठ फेर ली परन्तु किसी मित्र 
सुस्का भी गई। 
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दुष्यन्त--फिर जब चलने लगी तो लाज में भी उस सुन्दरी 
का प्रीति भाव मुझमें दिखाई दिया । 
दोहा 
चलि अवला कछु दूरलों ठेरि गई मग साहि | 
कहति दाभ कॉटों लग्यी यद॒पि दाभ तहेँ नाहिं | 
उरमभयो काहू रूख में कहूँ न वलकल चीर। 
' सुरमावन मिस के तऊझ ठिठकी मीर शरीर ॥४६॥ 
माठ्य्य--तो अब यहाँ खाने पीने की सामग्री इकट्टी कर 
लो क्योंकि मैं देखता हूँ तुमने तपोवन को उपवन वना लिया। 
दुष्यन्त--है सखा किसी किसी तपस्त्री ने मुझे पहचान लिया 
है अब विचार तो किस मिस से फिर आश्रम में जाऊँ। 
माढ्यय--ओर क्या मिस चाहिये तुम तो राजा हो | 
दुष्यन्त--राजा हैं तौ कया। 
साठ्व्य--तपर्वियों से कहो कि वन के अन्न से हमारा छठा 
भाग लाओ | 
दुष्यन्त--है मूख ये तपस्त्री तौ हम को और ही भाग ऐस 
देते है जिसके आगे रत्नों का ढेर भी तुच्छ है देख--- 
४ दोहा 
ओर बण तें लेत तप सो घन विनसन जोग | 
छटो अंस तप को अमर देत जु तपसी लोग ॥४ज। 
(४६) यद्यपि वर्हां दाम का नाम भी नया तो भी थोड़ी दूर चल 
कर खड़ी हो गई और कद्दने लगी कि हाय मेरे पैर में दाभ का कॉटा 
लगा ओर यद्यपि किसी पेड़ में कपड़ा नहीं उलका था तौ भी वलकल 
चीर उलभने के मिस मेरी ओर मुख करके ठिठक गई । 
(४७) जो कर राजा ओर बरणों से लेता है वह सब मिट जाता: 
है परन्तु जो आशोर्वाद तपस्वियों से मिलता है वह अजर अमर है| 
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५ नेपथ्य में )--अहा हमारा तो मनोरथ सिद्ध ही गया | 
दुष्यन्त (कान लगा कर)-थह तो धीर शांत वोल तपस्वियों 
कासाहे। 
( द्वारपाल आता है | 
द्वारपाल--स्वासी की जय हो हे देव दो ऋषिकुमार द्वार 
पर आए हैं। | 
दुष्यन्त--तुरन्त लाओ | 
द्वारपाल--अभी लाता हू ( बाहर जाता है और ऋषिकुमारों 
को साप लिये फिर आता है ) इधर आओ इधर आओ | 
| दोनों राजा की ओर देखते हैं । 
पहला ऋषिक्ुमार--अहा इस राजा का शरीर यद्यपि 
जाजुत्यमान है परन्तु हम को किर भी इसमें अत्यन्त 
विश्वास होता है क्‍यों नदो यह भी दो ऋषियों ही की 
माँति रहता है । 
चौपाई | 
त्यागि नगर याहू ने दे दीनो | आश्रम आय बास अब ज्ीनो । 
करि पालन परजा अपनी को | संचय करत यहू तपही को || 
ऋषि पदवी पात्रत अति नीकी | पहुँची सुरपुर याहु जती की । 
चारन ढूंद॒ताहि तह गात्रें। आगे राज शब्द एक लावबें ॥४८॥ 
दूसरा-हे गौतम क्या यह इन्द्र का सखा दुष्यन्त है 
_ पहला--हाँ यही है । 
(४८) यह राजा भी ऋषियों से घाट नहीं क्‍योंकि इसने नगर छोड़ 
आश्रम में वात लिया है और अपनी प्रजा का पालन करता है यहाँ 
इसके लिये तय है इसको स्व्रग से चारन लोग अपनी अपनी ज्लियों सहित | 


ऋषि कह कर गाते हैं केवल राज शब्द श्रागे रख लेते हैं जिसमें राजरपिं 
नाम हो जाता है| * * ह 
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दूसरा--इसी से । 
सीमा श्याम वारिनिधि जाकी | ता भुसि कों सोगत एकाकी । 
सो अचरज यामे कु नाहीं। नगर द्वार अरगत सम बाहों || 
जाके एक चढ़े घनवा में | दूजे कठिन बञ्र मबवा में | 
चरत आस सब देव ससाजा । अप्तुरन को रन जीतन काज्ञा ॥४६॥ 
दोनों--( राजा के निकट जाकर ) सहाराज की जय हो । 
दुष्यंत--( आसन से उठ कर ) तुम दोनों को प्रणाम है । 
दोनों --( फूल भेट करते हैं ) तुम्हारा कल्याण हो | 
दुष्यंत--( प्रणाम करके भेंट लेता है ) क्या आज्ञा है ! 
दोनों--महाराज आश्रमवासियों ने यह जान कर कि तुम 
यहीं ठेरे हो कुछ म्राथना की है। ः 
दुष्यंत--क्या कृपा की है । 
देषनों--हसारे गुरु कन्‍्बर ऋषि यहाँ नहीं हैं इससे राक्षस 
आकर यज्ञ में विन्न डालते हैं सो ठुम सारथी समेत कुछ रात 
इस आश्रम को .सनाथ करो | 
दुष्यंत--यह तो भेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया । 
साढ्व्य--( सेन देकर ) अब तो मनोकामना पूरी हुई । 
दुष्यंत --( मुतका कर ) रैब्तक त सारथी को आज्ञा दे कि 
रथ लावे ओर घनुपवान भी लेता आवे | 
द्वारपाल--जो आज्ञा | . 


[ बाहर जाता है। 


(४६) तो फिर क्या आश्चय है कि अकेला नगर द्वार की श्रर्गला 
समान अपनी- लम्बी बाहों से समुद्र पय्यंन्त सव पृथ्वी पर राज करता 


है स्वग में देवता इन्द्र के बज़ और इसी के घनुष से लड़ाई में अपने 
बैरी हैत्यों पर विजय पाने की शआाशा रखते हैं. 


२५ | शकुन्तला नाटक 


दोनों--( दृ५ष से ) 
दोहा 
चलत लीक पुरखान की करत तिनहि के काज । 
जचित तुम्हें यातें यही घर्मध्चज सहराज॥ 
सरनागत दुखियान कों देन अभय को दान | 
नित कंकन बाँधे रहत पुरबंशी यजमान ॥एण। 
दुष्यन्त--( प्रणाम करके ) तुम चलो में भी तुम्हारे पीछे 
आया । 
दोनों-- सदा जय रहे । [ दोनों जाते हैं। 
दुष्यंत---माठ्य्य क्या तेरे मन में भी शक्कुन्तला देखने की 
चाह, है. 
साहइव्य--उहले तो बड़ी उसंग थी परन्तु जब से राक्षसों 
का नाम सुना तत्र से नहीं रहा । 
दुष्यन्त--डरता क्‍यों है हमारे पानह । 
साहव्य--तौ तुम्हारा चक्र-रक्षित बनूँगा। 
( द्वारपाल आता है ) 
द्वारपाल--महाराज रथ आ गया है और साजी की कुछ 
आज्ञा लेकर करभक दूत भी नगर से आया है। 
दुष्यंत--( सत्कार करके ) क्या माता का पठाया शआआया है। 
द्वारपाल--हाँ प्रभू । 
दुष्यंत--तो उसे लाओ। 


(५० ) दे राजा तुम अपने पुरखों की रीति पर चलते हो और 
उन्हों के से काम करते हो इससे तुमको आश्रम की रक्षा करना ही 


योग्य है यद्द वात प्रसिद्ध है कि सरनागतों का दुख दूर करने को पुरुबंश 
के लोग सदा कटिवद्ध रहते हैं | 


अडूः दूसरा | ४१ 


हारपाल--जो आज्ञा ( बाहर जाता है और फिर करमक समेत 
आता है ) महाराज इधर हैं सन्मुख जा | 

करभक--स्वामी की जय दो देव माजी ने आज्ञा की है कि. 
आज से चौथे दिन पुत्र पिण्डापालन उपास्‌ होगा उस समय तुस 
चिरजीव भी अवश्य आकर हंमे को प्रसन्न करना । 

दुष्यन्त--इधर तो तपरिवियों का काम उधर बड़ों की आशज्षाः 
इनमें से कोई उल्लंघन योग्य नहीं है अब क्या करना चाहिये। 

साढ्व्य--( हँस कर )--अब- त्रिशंकु बन कर यहीं ठेरो& + 

दुष्यन्त--इस समय मैं सचमुच व्याकुल हूँ । 

दोहा 
दूर दूर पै काज है परे एक संग आय | 
ऊक्न जोंग न एक हू इन में परत लखाय ॥। 
याही ते भेरो हियो सोचत भयो अधीर । 
मनहु शिला तें रुकि वह्यों हेघा सरिता नीर ॥११॥ 

( सोच कर)--हे सखा तुझ से भी तो माजी पुत्र कह कर 
बोली हैं. इससे तुही नगर को जा और हमारी ओर से माजी 
से यह कर कि हम को तपस्वियों का कारज करना अवश्य है तू. 
वही काम कीजो जो पुत्र करता है । 


ले 


वजन्‍न्‍ल्‍भन जनजन नल अिलिलनन+>->-+>+> 


#बिशंकु की कथा प्रसिद्ध है कि वह अयोध्या का राजा था, वशिप् 
मुनि के वेटी के शाप से चाण्डाल हुआ परन्तु विश्वामित्र ने प्रसन्न हो 
कर उसे देह समेत स्वर्ग भेजना चाह जब स्वर्ग के समीप पहुँचा देव- 
ताओं ने नौचे गिरा दिया परन्तु विश्वामित्र ने पृथ्वी पर न आने दिया 
तबं से बह घरती और स्वर्ग के बीच में अब तक लटकता है | 

(५१) दूर दूर पर दो काम करने को हैं और दोनों दी अवश्य हैं 
इस सोच विचार में मेरा मन ऐसा वठ रहा है जैसे शिला से उकरा कर 
नदी की घार बट जाती है। 
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माढव्य--यह तो सब करूँगा परंतु तुम कहीं ऐसा तो नहीं 
सममे फि में राज्षसों से डर गया | 
दुष्यन्त--( मुसका कर ) नहीं नहीं तू तो बड़ा ज्ाद्मण है 
ऐेसा हम क्‍यों समसेंगे। । 
माढ्वय--तो अब मुझे राजा के छोटे माई की भाँति जाना 
चाहिये | 
दुष्ियस्त--हाँ इसीलिये यह सब भीड़ भी तेरे साथ भेजता 
हैँ तपोवन से विश्न का दूर ही रहना अच्छा है। 
माठ्व्य (ऊँचा सिर करके )-तो तो मैं अब युवराज ही 
हो गया। 
टुष्यन्त--( आप ही आप )-यह बड़ा चपल है कद्दी हमारी 
लगन का बृत्तांत रनवास में न जा कहे इसलिये इससे यों कई 
( माढ्य्य का द्वाय पकड़ कर प्रगठ ) हे मित्र में केवल ऋषियों 
का वड़प्पन रखने इस तपोवन में जाता हूँ तू यह निश्चय जान 
की तपस्वों की कन्या शुक्ुन्तला में सेरी चाह नहीं है भला 
देख तौ-- 
कह हम अरु वह तिय कहाँ पली जु हरिनिन संग । 
जानति है दुखिया कहा कैसों मदन प्रसंग) 
में तोसों वाकी कछू करी सखा बतरानि। 
सो हाँसी की बात ही साँच न लीजो सानि ॥५२श॥ 
माढ्व्य--सत्यव हे। [ सव जाते इं 
दूसरा अड्ढू समाप्त हुआ | 
(५२) कहाँ दम और कर्दा वह लड़की जो इरिनियों के साथ जन्म 
से रहा है मजा वह बन की रहने वाली शज्चार रस की वातों को क्‍या 
जाने मैंने जो तुझसे उसके मद्धे वात कही थी वह केवल मन घहलाने 
को कहानी थी तू उसे सच्ची मत मानना | 


तीसरे अछ का विष्कम्म 


स्थान तपोवन 
( ऋत्विज ब्राह्मण का शिष्य हाथ में कुछ लिये आता है। ) 


अहा दुष्यंत बड़ा प्रतापी राजा है जिसके चरन बन में 

आते ही हमारे सब धर्म्म काय्ये निर्विन्न होने लगे । 

दोहा 
ब्ान चढ़ावन को कहा करि सुरवी टंकार। 
हरत दूर ही तें त्रिघन सनहु चापहुंकार ॥५३॥ 

अब चल चेदी पर बिछाने के लिए थे दाभ मुझे ऋत्विज 
ब्राह्मणों को देने हैं ( फिर कर और इधर उघर देख कर ) है. प्रिय- 
म्वदा तू किस के लिये उसीर का लेप ओर नालसहित कमत्त 
पत्ते लिये जाती है। ( कान लगाकर ) क्या कहा धूप लगने से 
शकंतला बहुत व्याकुल हो गई है उसके शरीर पर लगाने 
को ठंडाई लिये जाती हूँ। अच्छा तो जा बहुत जतन से उपाय 
करना क्योंकि वह कन्या शुरू कन्व का श्राण है में भी अभी 
गीौतमी के द्वाथ यज्ञ मंत्र का शांति जल भेजता हूँ । 
रा “ : [ जाता है 


इति विष्कम्म । 
(४३ ) धनुष पर बाण चलाना तो दूर रहा केवल प्रत्यंचा की 
फटकार द्वी से सव विश्न मिट गए जैसे घनुष की हुँकार अर्थात्‌ घोर दी 
से बहुघा भय दूर हो जाता है। " 


अक्ल ३ 
आयसक्त मनुष्यों की सी दशा में दुष्यन्त आता है। 
टुष्यन्त--( ऊँची श्वास लेकर )-- 
दोहा 
जानत हूँ त्पवल बड़ो अरू परबस वह तीय । 
तदपि न वांसों हटि सके सेरो ब्याकुल हीय॥ 
फिरत न॒पीछे नीर ज्यों भूमि निमानी जाय । 
सो गति मो मन की भई कीजे कोन उपाय ॥४श॥ 
हे कुसुमायुध तू और चन्द्रमा हम प्रेमीजनों को विश्वास- 
घाती हो । 
शिखरनी के 
हिमांशू चंदा सो कुछुमशर तोसों कहत क्‍यों । 
नहीं साँचे दोझँ इन गुनन मीसे जनन कों॥ 
खरी छोड़े ज्वाला वह किरिन. पाला सड़' घरी। 
तुहू वजाकारी निज समन के. बानन करे ॥४४॥ 
है कन्दप तुमे मेरे ऊपर क्‍यों दया नहीं आती । ( मदनवाधा 


ती देखता हुआ ) तेरे कुसुमवान की अनी ऐसी पैनी क्‍यों हुई । 
हाँ जाना । श 





(५४४ ) मैं तप के प्रमाव को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ 
कि शकुन्तला पराये वत है फिर भी मेरा मन उससे हटता नहीं जैसे 
नीची घरती में जाकर पानी पीछे नहीं लौदता । 

( ५४व ) हे कामदेव तुमे फूल के वानों चाला और चर्द्मा को 
शीतल किरणों वाला कद्दना मुझ सरीके मनुष्यों के लिए अस्त्य दीखता 


ई क्योंकि तेरे बान ती वच्चर समान कठोर है और चन्द्रमा की ठंडी 
किरणों में श्राग भरी है | 


अक्ठू तीसरा ] 2५. 


दोहा 
अग्नि अजों हस्कोप को दृहकति है तो माहि। 
जैसे बड़वा समुद्र में संशय नेकहु नाहि॥ 
जो हेतु न होतो यही तो कैसे तू आप। 
भसम भयो मोसे जनन देतो ऐसा ताप ॥५६॥ 
फिर भी 
दोहा 
सनवाधा यत्यपि करत तु मकरध्वज नित्त। 
कल न देत एकहु घरी व्याकुल राखत चित्त॥ 
तद॒पि गिने तेरी यहू बहुत बड़ो उपकार। 
वा मदलोचनि कारने जो तू करत प्रहार ॥४ण। 
है पंचशर मैंने तेरी बहुत स्तुति की परंतु तू मुझ पर 
द्यालु न हुआ | 
शिखरनी 
ब्था तोकों मैंने वल नियम सों करि दियो। 
कियो सेरो योंही सब रतिपति निष्फल गयो।॥ 


(५६ ) मद्दादेव के कोप की अग्नि ठुक में अब तक दहकती है 
क्‍योंकि ऐसा न होता तो भस्म हो चुका था कामी जनों को क्‍यों 
इतना ताप दे सकता | 

(४७ ) हे मकरध्वज तू मेरे मन को वाघा तो देता है परस्तु मैं 
फिर भी तेरा उपकार ही मानता हैँ क्योंकि .तू उठी मदलोचनी के 
कारण मेरे ऊपर वान छोड़ता है | 

(४८) यज्ञ में कामदेव को भाग नहीं मिलता जैसा कि और 
देवताओं को मिलता है परन्तु कामीजनों के नियम और व्रत कामदेव 
को पुण्ट करते हैं इसलिए दुष्यन्त कहता है कि हे कामदेव मैंने.घ्या री 


६ [ शकुन्तला नाटक 


यही सोहे तू लै अब धनुष खेंचे करन लों | 
करे वेकी मेरो हिय शर चलावे जतन सों ॥४८॥ 

( खेदित सा इधर उघर फिरता है ) हाय जब यज्ञ समाप्त होगा 
ऋषियों से विदा होकर में कहाँ अपने दुखी जीव को ले 
जाऊँगा। (गदरी साँध लेकर) प्रिया के दर्शन बिना कोई मुझे धीरज 
देते वाला नही इसलिये इसी को | ( रुज की ओर देखकर) 
इस कठिन ठुपहरोी को शक्ुन्तला कहीं सालिनोी तट का लवा 
कुंजों मं सखियों के साथ बिताती होगी अब वहाँ चलू। 
(५ फिर कर और देखकर ) इन नई लताओं में दोकर प्यारी अभी 

गगी मुझे ऐसा दोखता है क्योंकि-- 
दोहा 
जिन डारन तें सस प्रिय छुने फूल अरू पात। 
सूख्यों दूध न छत भरयो ठिनको, अजों लखात ॥#६॥ 


(पवन का लगना प्रगठ करके) अदा यह स्थान कैसा सुद्यावना 
लगता है। 
दोहा 
लिये कमलरज गंधि अरु फन मालिनी तरंग। 
।इ पवन .ल्ागति भल्ती सदन दहे सस अंग ॥६०॥ 
(फिर कर और नीचे देख कर ) बेतों से घिरे हुए इसी लता 
मड़प में प्यारी होगी क्योंकि-- 


नियम करके तुमे पुष्ठ किया क्योंकि अब तू मुझ्की पर कान तक खेंचकर 
वान चलाता है यह तो उ।|चत नहीं 

( ५६ ) जिन डालियों से प्यारी ने फूल पत्ते तोड़े हैँ उनके अभी 
काद नदीं भरे ओर दूध भी नहीं सखा | 

(६०) यहाँ कमलों से सुगन्धित श्रीर मालिनी की तरंगों से शीतल 


दे 8 श्राती ई निल के स्पश से मेरी काम की दद्दी देद को सुख 
इाता हृ॑ 


अडछूः तीसरा | श्ज 


दोहा 
दीखत पंड्ू रेत में नर खोज या द्वार । 
आगे उठि पाछे थसकि रहे नितम्बन भार ॥६१॥ 
भला इन बृत्ञों में देखू' तो | (फिर कर और हपं रूदित देख 
कर) अद्दा अब मेरे नेत्र सफल हुए मनभावती बह फूलों से 
जी हुई पटिया पर पौढी है दोनों सखी सेवा में खड़ी हैं । अब 
हो सी हो इन के भते की बात सुर्नेंगा । 
..... [खड़ा होकर देखता है । 
(दोनों सलियों समेत शकुन्तला दीखती है) 
.... दोनों सखी--(प्यार से पंखा काल क१२)--है सखी शकुन्तला 
हम कमल के पत्तों से व्यार करती हैं सो तेरे शरीर को अच्छी 
लगती है कि नहीं । 
शझन्तला--सखियो तुम मेरे .ऊपर क्यों पंख मलती हो। 
दिनों सखी दुखो सी होकर एक दूसरे की ओर देखती हें । 
दुष्यन्त--(आप दी आ्राप)--शझइन्तला तो वेचेन सी दीखती है 
(सोच कर) क्या इसे धूप लगी है अथवा वेचेती का कारण बही 
है जो मेरे मन में भासता है (अमिलापा दिखाता हुआ) अच संदेह 
की छोड । 
स्वैय्या 
लगि लेप उसीर उरोज रहयो कर एक सढील मनालवला | 
कुछ पीड़ीत सो तन है प्रिय को कमनीय तऊ जिमि चुंद्रकला॥ 
(६१) इस कुज के द्वार पर पीले रेत में नए. खोज बने हैं जो 
नितम्वों के बोक्त से एड़ी की ओर गहरे ओर आगे को उठे हुए हैं। 
(६२) उछोर (शिवाल) का लेप छाती पर लगा है एक हाथ 
में कमल नाल का ढीला कंगन है ओर यथपि क॒छ “दुखी.सी दीखती है 
तो भी इसंका शरीर मनोहर हे शष्म को ओर कामदेव.की-ताप समाद 





0 
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मकरध्चज की अरु ग्रीपम को दुहु ताप कद्दाचति तुल्यबला 
परि ओपम त्रास करे न कहूँ सनभावत ऐसी नई अबला ॥६२॥ 
प्रियम्बदा--(होले अनुछया से)--हे अनसूया जब शक्कुन्तला! 
की दृष्टि उस राजपि पर पड़ी तभी से आसक्त सी हो गई है 
कहीं वही रोग तो नहीं है । 
अनसूया-- (दौले प्रियम्बदा से)--मेरे मन में भी यही शंका 
द्ोती है। भला इससे पूछना तो चाहिये (प्रगट) है सखी तेरी 
पीड़ा बहुत बढ़ गई है इससे तुझसे छुछ पूछना चाहती हूँ। 
शकुन्तला (सेज से थोड़ी उठ कर)-क्या पूछना चाहती है ? 
अनसूया--सखी मदन व्योहारों को तो हम क्‍या जानें परन्तु 
जैसी दशा लगन लगे मनुष्यों की कहानियों में सुनी है बैसी 
तेरी दीखती है. तू कह दे तुमे कया रोग है क्‍योंकि मरम जाते 
विना कोई ओपधि भी नहीं कर सकता | 
दुष्यंत (आप दी आप)--अनसूया को भी मेरी ही सी 
शंका है । 
शकुन्तला--(आ्राप द्वी आप)--मेरी लगन तो बहुत कठिन है 
इनसे सहज क्योंकर कह सकूँगी । 
प्रियम्बदा--है शक्ल॒न्तला यह अच्छा कहती है तू अपने 
रोग को थोड़ा सत जान दिन हर दिन दुबली होती जाती है 
अब केवल स्वरूप ही स्वरूप रह गया है। 
दुष्यंत--(आप ही श्राप)--भ्रियम्व॒दा ने सेत्य कहा | 
आनन छीन कपोल भयो है । उर न उरोज कठोर रहो है || 
दुबर लंक अधिक दझुबराई। कुके कध सुखपे पियराई।॥ 





दोनो ई परन्तु ओपम की ताप से नई जियों का रूप ऐसा सुन्दर नहीं 
दो नाता इससे निश्चय कामदेव की सताई है । 
(६३) इसके कप्रोत्न दुबले दीखते हैं उरोजों में कड़ापन नहीं २६, 


ु 


अऊकछू तीसरा ) * हंह 


 ऋरुना जोग दृगन अति प्यारी | मदन विधित दीखति यह सारी ॥ 
मसनहु माधवी लता सताई। पातसोख मारुत दुख दाई ॥६१॥ 

शकुन्तला--सखी तुमसे न कहूँगी किससे कहूँगी तुम्हीं को 
दुख देँगी। 

प्रियम्बदा--प्यारी इसी से तौ हम हृठ करके पूछती हैं कि 
हितूजनों के बताने में दुःख घटता है। 

दुष्यन्त--(आ्रप हो श्राप ) 


स्वैय्या 


सुखदुख की सामनि साथिनियाँ मिलि पूछति हैं दुखरा तिय कौ । 
' अब देहिगो साँच वताय तिन्‍्हें यह कारन रोग सबे जिय को ॥ 
मुहि चाव सों वारहि बार लख्यो मुख मोरिमनो सुखरा पिय को 
अकेलात तऊ घो कहूँगी कद्दा सिटि धीरज सेरे गयो हिय को ॥६४॥ 
शकुन्तला--है सखां जब से मेरे नेत्रों के सामने तपोचन का 
रखवाला वह राजर्षि आया तभी से । 
[ इतना कद्द लज्जित होकर चुप रद्द जाती है 
दोनों सखी--कहे जा। 
शक्रुन्तला--तब से मेरा. मन उसके बस होकर इस दशा 
को पहुँचा है। 


कि पतली तो थी ही अब और भी पतली दो गई है मुखपै पीलापन 
छा गया है कन्चे कक गए हैं अब इस काम की सताई का शरीर दया 
के थोग्य हे परन्तु फिर भी मनोददर है जैसे लूं की मारी चमेली का । 
(६४) दुख सुख की बटाने वाली सहेली -इसके शरीर की विया 
का कारण पूछ रही ईं इन्हें ठीक ठीक बता देगी यद्यपि इसने फिर .फिर 
कर मेरी ओर बड़े प्यार से देखा या तौ भी मुझे धीरज नहीं होता 


(क्योंकि मैं डरता हूँ कि व्यधा का कॉरण)कुछ ओर दही न बतावें) | 
हु हे 
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दुष्यन्त (हंघ से आप ही आप)--जो मैं सुना चाहता था सोई 

सन लिया । | 
; दोहा 

सनसिज ही दीनों इतो मेरे मन संताप। 

ताही ने करिके दया फिर दुख मेव्यो आप ॥ 

ग्रीपम बीतें दिवस ज्यों कारे बादर लाय। 

मेटत दुख आनीन के पहले देह तपाय ॥६५॥ 

शकुन्तला--जो तुम उचित समझो तौ ऐसा उपाय करो 

जिससे बह राजर्पि मु पर दया करे नहीं तो मुमे! तिलाझलीः 
दो [कट 

दुष्यन्त--(आप ही आप)--इस बचन से तो मेरा सब संशय 
मिट गया। ह 

प्रियम्बदा--(हौले अनसुया से)--हे सखी इस की प्रेमविथा 
इतनी बढ़ गई है कि अब उपाय में विलम्ब न होना चाहिए और 
जिस पर यह मोहित है वह तो पुरुवंश का भूषण है ही इसलिए 
अमिलापा भी इसकी वड़ाई के योग्य है | 

अनसूया--तू सच कहती है। 

प्रियम्बदा--(प्रगट)--सखी धन्य है तेरा अनुराग क्‍यों नः 
हो, समुद्र को छोड़ मद्दानदी कहाँ जा सकती है और आम के 

* बिना नए पत्तों वाली माथबी को कोन ले सकता है । 

(६५) कामदेव ने मुझे सन्‍्ताप दिया श्रौर उसी ने शकुन्तला को 
मेरी ओर आसक्त करके मेरा संताप मिटाया जैसे पावस का दिन पहले 
पशु पत्तियों को व्याकुल करता है फिर काली घटा लाकर सद को सुझ 
देता है| 

#तिलाझली दो श्रार्थात्‌ मरी समझो । 


अड्डू तीसरा ] ५१ 

दुष्यंत--( श्राप ही आप )--जो विशाखा की तरप्याँ चन्द्र- 
कला की बड़ाई करें तो क्या अचम्भा है। 

अनसूया--फिर क्या उपाय है जिससे प्यारी का मनोरथ 
तुरंत सिद्ध हो ओर कोई जाने भी नहीं । 

प्रियम्बदा--मनोरथ का तुरंत सिद्ध होना तो कठिन नहीं 
है परन्तु उपाय गुप्त रहना कठिन है । 

अनसूया--क्योंकर | 

प्रियम्घदा--जब से उस राजर्पि ने इसे स्नेह की दृष्टि से 
देखा है क्या बह रात रात भर जागने से दुबल नहीं हो गया है । 

/ दुष्यंद-- अपना शरीर देखकर )--प्तच है हो तो ऐसा ही 

गया हैँ क्‍योंकि-- 


। दोह्दा 

'निशि निशि आँसू ताप के परत भुजा पे आय । 

सानिक था भुजबन्द के फीके भए बनाय ॥ 

बार वार ऊंचो करूँ खिसलि खिसलि यह जात । 

मुर्वी हू की गूँधि पे नेक नहीं ठेरात॥&&॥ 

प्रियम्बदा --(सोच कर)--है सखी अनसूया मेरे विचार में 

यह आता है कि इससे एक प्रीति पत्र लिखाऊँ ओर फूलों में 
रखकर देवता के प्रसादमिस राजा के पास पहुँचा दूँ। 


अनसूया--सखी यह्‌ उपाय तो बहुत उत्तम है शकुन्तला 
क्या कहती है। ; 


(६६ ) रात में जब सिर के नीचे वाँह रखकर सोता हूँ सम्ताप के 
तत्ते आँधू भुजबन्द प॑र पड़ते हैं जिससे भुजवन्द के रक्त फीके हो गये हैं ओर 
में दवला इतना हो गया हैं कि इस आभपण को वार बार ऊँचा करता हैं 
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शकुन्तला--इसका परिणाम मुझे सीच लेने दो । 

प्रियम्बदा--सखी तू सोच कर अपने ऊपर लगता हुआ 
कोई ललित सा छन्द्‌ बना दे । 

शकुन्तला--छंद तो वना दूंगी परन्तु मेरा हृदय काँपता है 
कि कहीं वह पत्र को लोटा कर सेरा अपसान न कर दे | 

दुष्यन्त ( प्रसन्न होकर आप द्वी आप )-< 
दोहा 
जासों तू संक्रा करति मतिक अनादर देह।. 
खमिलापी तो दरस की ठाढी लखि किन लेइ 0 
कमला मिले कि ना मिले ताहि चहत जो कोड | 
पै जाकों कमला चहै सो दुरलमभ क्‍यों होइ ॥६७॥ 

दोनों सखी - है अपने गुणों की निन्दक भत्रा बता तो ऐसा 
मूख कोन होगा जो शरीर का ताप मिटाने वाली शरद चांदनी 
को रोकने क लिए घिर पर कपड़ा ताने। 

शक्षुन्तला--( मुस्काकर )--लो मैं तुम्हारा कहना करती हूँ । 

[ सोचती है 
दुष्यन्त (आप दी आप )-प्यारी को लोचन भर देखने का 
यह अवसर अच्छा है । 
दोहा ५ 
छनन्‍्द रचति सोचति चबरन भ्रकटी एक चढ़ाय | 
पुलक कपोलन तें रही मी में प्रीति जनाय ॥६८॥ 

(६७ ) जिसकी श्र से तुमे डर है कि कहीं चिट्टी फेर कर आाना- 
दर न कर दे सो तेरे मिलने का अभिलापो यद् खड़ा है | लक्ष्मी चहदि 
मांगने से ने भी फिले परन्तु यद क्यों कर हो सकता है कि जिसे लष्षमी 
आद वृद न मिले | 


( ६८ ) छन्द बनाने में एक मद उठाएं हुए यह कैसी सुन्दर 


अद्ू तीसरा ] पट 


शकुन्तला--सखी गीत तो मैंने बना लिया परन्तु लिखने को: 
सामग्री नहीं है। 
प्रियस्चदा--इस शुकोदर समान कोमल कमल के पत्ते पर 
नखों से लिख दे । 
शकुन्तला (फ्ते पर गीत लिख कर)--सखियों सुनो इस छन्द 
सें अथ बना कि न चना । 
दोनों सखी--अच्छा बाँच | 
शकुन्तला-( बॉँचती है ) 
दोहा 
तो मत की जानति नहीं अहो मीत बेपीर। 
पै मो सन कों करत तित सनमथ अधिक अधी र ॥ 
सोरठा 
लाग्यो तोसों नेह रेन दिना कल ना परे। 
| कास तपाबत देह अभिलापा तुहि सिलन की ॥६६॥ 
दृष्यन्त ( कटपट आगे बढ़ कर ) 
दोहा 
क्रेवल तोहि तपावही सदन अहो सुकुमारि॥ 
भस्म करत पे सो हियो तू चित देखि बिचारि॥ 
लगती है ओर इसके गदगद कपोलों से मेरी ओर कैसी प्रीति कूलक 
रही है। * 
( ६६ ) हे मीत मैं तेरे मन को तो जानती नहीं हूँ परन्तु मेरे मन 
को कामदेव नित्त वेचैन करता है और मेरे शरीर को जो तुझक से मिलने 
का अमिलाषी तपाता है । 
(७० ) हे सुन्दरी तुके तो कामदेव सताता दी है पर मक्के भस्म 
दी किये डालता है जैसे दिन कमोदिनी की शोभा को इतना नहीं 
विगाड़ता जितना कि चन्द्रमा की शोभा को | 





प० [ शकुन्तला नाटक 


. सोरठा 
भानु मंद करदेत केवल गंधि कमोदिनिहि । 
पै शशिमंडल स्वेत होत ग्रात के दरस तें ॥|७०॥ 
[ दुष्यन्त का प्रवेश ] 
दोनों सखी (देखकर हं सद्षित उठती हैं )--बड़े आनन्द को 
बात है कि मनोरथ तुरंत सिद्ध हो गया | 
( शकुन्तला आदर देने को उठती है ) 
दुष्यन्त--रहो रहो मेरे लिए क्‍यों परिश्रम करती हो । 
दोहा 
समनसेज तें लगि रहे संदरि तेरे गात। 
सरमभितह मिडि के भए सदत्ताल जलजात ॥ 
दित से दीखत खरे कठिन ताप के रोग । 
आदर देवे काज ये नाहिं उठन के जोग ॥७१॥ 
अनसूया--अजी इस चद्गान पे विराजिये जहाँ शकुन्तला 
चेटी है । [राजा बैठता है शक्रुन्तला लजाती दे 
प्रियम्धदा--तम दोनों को एक दूसरे सें अनुराग तो 
प्रत्यक्ष हैं परंत फिर भी सखी का प्यार सम से कुछ कहलाया 
चाहता 
दुष्यंत-- कहना है सो कही क्‍योंकि जो वात कहने को मन 
में आई हो और कही न जाय वह पीछे दुख देती है 
प्रियस्वदा-प्रज्ञा में जो किसी को कुछ विपत्ति हो उस को 
राज़ा दर करे एसा तुम्हारा घम्म कहा है। 
दुष्यंत--सत्य हे इससे बड़ा कोई धर्म्म राजा के लिए 
नहीं है । 
(७७) नेरा ताप का सताया शरीर पुष्प शब्पा से लगा हुआथा श्रौर 
कमल का कोप्रल पद्गरियों से सुमंधित दतना कप्ठ सहने योग्य नहीं है। 


अछू तीसरा | कप, 


प्रियम्बदा--हमारी इस प्यारी सखी को कंदप बली ने * 
तुम्हारी लगन में इस दशा को पहुँचा दिया झब तुम्हीं इस योग्य 
हो कि कृपा करके इस के प्राण रक्खी (3 - हे 

दुष्ियंत--हे सु दरी प्राथता तो दोनों ओर समस्तान है परन्तु 
अनुग्रह सब भाँति तुझी पर है |# पक 

शक्ुन्तल्ला--(प्रियम्बदा की श्रोर देख कर)--राजर्पि को क्यों 
यहाँ विलमाती हो इनका मन रनवास में घरा होगा। 
दुष्यन्त--सुन्द्री । 
दोहा 


तेरे ही बस मी दियो अरु काहू बस नाहि। 
वसति तुहीं मदलोचसी मेरे हिय के माहिं ॥ 
जो यातें ओरहि कछू शंक्रा उपजी तोहि। 
तो सनसथ वानन हन्यो फेरि हनति तू मोहि ॥७१॥ 
अनसूया (हँस कर)-है सज्जन हम सुनती हैं कि राजा 
चहुत रानियों के प्यारे द्ोते हैं परंतु तुम हमारी सखी का ऐसा 
पनिरवाह करना जिससे इसके बांधवों को क्लेश न हो | 
दुष्यन्त--है सुन्दरी अधिक क्‍या कहूँ। 
दोहा 
होंय बड़े रनवास मम हे कुलभूपन नारि। 
सागर रखना वसुमती अरु यह सखी तुम्हारिं ॥७३॥ 


छप्रार्थना दोनों ओर समान है। श्र्थात्‌ जैसे तू इसके प्राण रखने 
को मुझ से कहती है मेरे प्राण रखने की इससे भी कह | 

(७२ ) मेरा मन तेरे दी बस है और किसी के नहीं और जो तू 
इसमें कुछ शह्ढला करती द्वे तो मानो कामदेव के बानों से मे मारे हुए 
को फिर मारती है | के 


( ७३ ) एक रानी मेरी पृथ्वी हे दूसरी शकुन्तला होगी इनसे 
ऊपर कोई न होगी | हर 
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दोनों सखी--तो यह हमारी चिंता सिटी 
प्रियम्बदा--(अ्रनसुया की ओर देख कर)--हे अनसूया देख 
इधर दीठि किये हुए हरिणों का बच्चा कैसा अपनी मा को हू दृता' 
फिरता है चत्नो उसे मिला दें । 
[दोनों चलती हैं 
शक्लुन्तला--सखियो मैं अकेली रही जाती हूँ तुम में से 
एक तो यहाँ आओ | 
दोनों सखी (मुठ॒का कर )--अकेली क्यों है जो देसदुनी का 
रखवाला है सो तो तेरे पास वैठा है। ह 
[दोनों जाती हूँ 
शकुन्तला- क्या दोनों ही गईं, 
दुष्यंत-प्यारी चिंता मत कर क्या में तेरा टहलुआ पास. 
नहीं है । 


»|07 0५ 


शिखरनी 


कहे प्यारी ताप कमल बिजना शीतल भले । 

लगे सीरी सीरी प्रन तन की आलस सिटे॥ 

कहे लेके अंक चरन प्रिय के जीवक रचे। 

सरल जैसे जैसे सुखद करमोरू तुदि जचे॥जछा। 
(उठ कर चलने फो दोती दै 


( जा८ ) है होगी की मठ समान ज्ञाधों बालो त्तू कद्दि तो कमल का 
पद्ठा ढेर ऊपर मर्ू डिससे पटीना बुख कर शरीर ठंडा दो कहे तेरे 


महादग हारी #ए हित को > 2.0... 35 > 
सहादर होगे दुए पेरों को गोद में लेकर द्वीले मल । 


अछु तीसरा ] पे 


दोद्दा 
कुसुम सेज तजि धूप में लैके कोमल गात । 
कहाँ जायगी उर घरे जलज्ञातन के पात ॥5०॥ 
[ हाथ पकड़ कर ब्रिठाता है 
शकुन्तला--हे पुरुवंशी नीति का पालन करो मदन की सताई 
हुई भी में स्वतन्त्र नहीं हूँ। 
दष्यन्त--हे कामिनी. गुरुजनों का कुछ भय मत कर क्योंकि: 
कन्व धर्म्म को जानते हैं यह बातें सुन कर तुमे दोप न देंगे। 
सोरठा 
कप ९. लक ६् 
« बहुत राजऋषि घीय गई व्याहि गंधव विधि | 
हरपि मातु पितु हीय तिनहू कों आदर दियो ॥७क। 
शकुन्तला--अंचल छोड़ दो मैं अपनी सखियों से किर छुछ: 
पूछ आऊँ। , & 
दुष्यंच--अच्छा छोडूँगा । 
शकुन्तला--कब | 
दुष्यन्त-- 


बढ 


दोहा 
| ज्यों कोमल सद फूलतें सधुकर अवसर,पाय । 
मनन्‍्द मन्द मधु लेत है मन को तपति घुकाय ॥ 


(७५ ) इस दुपइरी में सेज छीड़ कर तू कमल के पत्तों से छाती 
ढके अपने कोमल शरीर को कहाँ ले जायगी। 

(७६ ) बहुत राजऋषियों की चेटी गन्धर्व रीति से व्याही हुई 
सुनी हैं ओर यह भी सुना है कि उनके मा-वाप ने उनको बुरा नहीं कहा । 

(७७ ) जैसे समय पाकर भौंरा सद फून से हौलै-होलै रस लेकर 
अपनी प्यास बुझाता है ऐसे ही हे सुख देने वाली जब मैं तेरे अच्ूते 
होठ के रस से तृत्त दो लूँगा तव त॒मे छोड़ गा | 


दिउ, 


शलाका 


के 


|| 


4 


शरन्लना 


श्प्स 


| 


मा 


#+* 4 
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टुष्यंत ( पहले स्थान पर जाकर श्रीर गहरी श्वाए लेकर )-- 
अहा सनोस्थ सिद्ध होने में अनेक विज्न पड़ते हैं 


दोहा 


६ ॥| 


वार बार अंगुरीन तें लीने होठ दुराय। 
नाहिं नाहिं मीठो वचन बोली मुख मसुरकाय॥ 
ता छिन संग नयनी बदन में कछु लियो उठाय। 
पै अधरासत पान को संमरथ भयो न हाय ॥ऊपा॥। 


अब कहाँ जाओँ इसी लतामंडल में जिसे प्यारी क्रीड़ा करके 
छोड़ गई है घड़ी एक आसन जमाऊँगा। 


[ चारों ओर देख कर 


चौपाई रे 


यह प्यारी की है सिलशय्या | गातन अंकित फूचन, मथ्या। ' 

प्रेमपत्र यह है कुम्हिलाता | नखतें लिख्यो कमल के पाता ॥ 

यह मनालकंकन है सोई। गिरयो प्रिया के कर तें जोई। 

इनहिं. लखत में सकप्त न त्यागी । सूनिहु बेद कूंज दुरभागी ॥०६॥ 
( नेपथ्य में )->ह राजा। 


(,७८ ) अंगुलियों से होठ छुपा कर बार बार नहीं नहीं कहती हुई 
'का मुख मैंने कुछ उठा तो लिया परन्तु होठ का रस लेने को ह्याव न पड़ा | 

( ७६ ) यही प्यारी की फूल विछी हुई शिला की सेज है यह वह 
'पत्र पड़ा हे जो उससे कमल के पत्ते पर नह से लिखा था बह उसके 
'हाथ से ग्रिरा हुआ कमलनाल का कंगना है इन सब को देख कर यह 
-अभागी चूनी कु ज भी मरूसे छोड़ी नहीं जाती । | 


गन [ शफुन्तला नाटक 


दोहा 
संध्या पूजन दोत ही राज्षवगन की हांहि। 
परति आय चहँ ओर से प्रजुलित बेदिन साँद। 
सोभ समय के सेत सम ्तित चरन अर पीत । 
दति भ्रास तपसीन को करति महाभयभोत्त ॥८5॥ 
टुप्यंत-हे तपम्वियों घब्रड़ायों मत में 'याया। 
[ जादा हे 


तीसरा प्रंक समाप्त हुय्या। 


( ८० ) स़ॉफ़ को पूजा का आरम्भ होते हो जलती हुई बेदियों पर 
राज्रसों की काली पीली छाया पड़ने लगी जैसे सन्ध्या से बादलों की,. 
और यह छाया तपस्वियों को भयावनी लगती है | 


चोथे अड़ः का विष्कम्म 
स्थान--तपोचन 


( दोनों सखी फूल बीनती हुई आती हैं ) 

अनसूया--हे प्रियम्वदा शकुंतला का गंधव व्याह हुआ 
ओर पति भी उसी के समान मिला इससे तो सेरे मन को आनन्द 
झुआ परंतु फिर भी चिंता न सिटी । 

प्रियम्पदा--क्यों ९ 

अनसूया--इसलिए कि आज्ञ वह राजपि तपर्वियों का यज्ञ 
पूरा कराकर अपने नगर को बिंदा हुआ है. रनवास 
में पहुँच कर जाने यहाँ के वृत्तांत की सुध रखेगा 
कि नहीं । 

प्रियस्बदा--इस की कुछ ' चिंता मत कर ऐसे विशेष 
रूप के लोग स्वभाव के खोटे नहीं होते अब चिंता है तो 
यह है कि न जाने पिता कन्‍्व इस वृत्तांत को सुनकर क्‍या 
"कहेंगे । 

अनसूया--मेरे मन में तो यह भासती है-कि वे इस वृत्तांत 
से प्रश्नन्न होंगे। 

प्रियम्बदा- क्यों १ 

अनसूया--इसलिये कि बड़ों का मुख्य संकल्प यही होता 
है कि कन्या गुणवान को दी जाय और जो- दैव आप ही ऐसा ' 
चर. मिला द॑ तो उनको समझना चाहिए कि सहज ही 
कताथ हुए | 

प्रियम्बदा--सत्य है| ( फूज्ों की टोकरी देख कर ) है सखी 
'जितने फूल पूजा को चाहिए उतने तो हम बीन चुकी । 


सती 
ल्‍्पै 


[ शकुन्तला नाटक 


अनसूया--शहुन्तना से सद्यगबी को प्रजा भी ता 
फरानी है । 

प्रियम्बदा- अच्छा | [ दोनी फूज गीनती 

( मेपप्य में )- यह मे ई में । 

ख्रनसूया (कान लगा कर)--हे सखी यह तो किसी अतिथि 
का-सा बोल है । 

प्रियस्पदा--क्या शकंतला कुटी पर नहीं है (श्राप दी श्राप) 
है तो परन्तु आज उसका चित्त ठिकाने नहीं है । 

अनसूथा--चलो इतने द्वी फूल बहुत हैं. 

ा [ चलती है 
( नेपथ्य में )--हे अतिथि का निरादर करने वाली । 
चौपाई 

तपोघनी में जात कहायो | तें नहिं. जान्यो सन्प्रुख आयो ॥ 
जाके ध्यान एकटक लागो । सुधि बुधि तें सबद्दी को त्यागी ॥ 
सो जन युवति भूल तुद्दि जाई। आबे सुरति न कोटि उपाई॥ 
जेसे सदमाती नर कोई | प्रथम बात कहि भूल्यों दोई ॥८१॥ 

प्रियम्चदा--हाय हाय बुरा हुआ फिसी तपस्वी का अपराध 
चेसुधी में शकुन्तला से बन गया ( आगे देख कर ) यह तो कीई 
ऐसा वैसा नहीं महाकोधी दुर्वासा ऋषि हैं जो शाप देकर 
रिस का भरा डिगमिगाते पैरों वेग वेग जाता है। भस्म कर 
देने की साम्थ दो ही में है एक अग्नि में दूसरे इस ब्राह्मण में। 





(८१) मैं तप का घनी कहलाता हूँ तैंने मुके सामने आता 
हुआ न जाना न मेरा सम्मान किया इसलिये मैं शाप देता हूँ कि जिस 
के वियोग में तू बेखुघ ध्यान लगाये बैठी है बढ ठुक्के भूल जायगा और 
बहुत याद दिलाने से भी उसे सुघ न श्रावेगी जैसे उन्मच को नहीं झ्राती । 


अछ्ठ तीसरा ] ६३ 


अनसूया--हे प्रियम्बदा तु जा पैरों पंड़ कर जेसे बने इसे 
मना ला तब तक मैं अधघ जल संजोती हूँ। 
प्रियम्बदा--अच्छा । 
[ जाती है 
अनसूया (थोड़ी दूर चल कर गिर पड़ती है)--हाय उतावली 
होकर मैंने फूलों की टोकरी हाथ से गिराई। 
[ फूल बिनने लगती है 
(प्रियम्बदा आती है) 
प्रियम्बदा--हे सखी इस महर्षि का स्वभाव बड़ा देढ़ा 
है उसे कौन सीधा कर सकता परन्तु मैंने कुछ कर लिया | 


अनसूया--इसका थोड़ा मान जाना भी बहुत है तू यह 
बतला कि कैसे मनाया । 


प्रियम्बदा--जब लौटने को नट गया तब मैंने बिनती की 
कि हे महापुरुष, इस कन्या का पहला ही अपराध है और 
यह तप के ग्रभाव को जानती न थी ऐसा बिचार कर इसे 
क्षमा करो | 


अनसूया--फिर क्या हुआ | 


प्रियम्बदा--तव बोला कि सेरा बचन भूठा नहीं होता 
परंतु सुध दिलाने वाली मुंदरी के देखने पर शाप मिट जायगा। 
यह कहकर अंतथ्यान हो गया। 


अनसूया--तो श्रभी कुछ आशा है क्योंकि जब वह राजपिं 
चलने को हुआ अपनी मुंदरी जिस में उस का नाम खुदा था 
शकुन्तला की अंगुली में सुध के लिये पहना गया वही मुंदरी 
हमारी सखी को इस शाप का सहज उपाय होगी। हु 


ः्द्छ | शक्ुन्तला नाटक 


प्रियम्बदा--सखी चलो अब देवकारज से तिपट आवे। 
(इधर उधर फिर कर और देख कर) हे अर्नसूया देख वाएँ कर 
पर कपोल धरे प्यारी रखी कैसी चित्र लिखी सी बन रही है 
पति वियोग में इसे तो सामने आए की क्‍या अपनी 
भी सुध नहीं है । 
अनसूया-हे प्रियम्बदा यह शाप की बात हम ही तुम 
जानें शकुन्तला को मत सुनाओ क्योंकि उसका स्वभाव 
-कोसल बहुत है। 
प्रियम्वदा--ऐसा कौन होगा जो नवम्ल्लिका की लहलही 
जलता पर तत्ता पानी छिड़के | 
[ दोनों जाती हैं 


$ 


अकु छए 
स्थान आश्रम का समीप उभीणः _ 


( कम का एक शिष्य सोते से उठकर आता है। ) 
शिष्य-- महात्मा कन्‍्च अभी परदेश से आये हैं और मुमे 
आज्ञा दी है कि देख झा कि रात कितती रही है इसलिए मैं बाहर 
: जाता हूँ। (इधर उघर फिर आकाश की ओर देखता हुआ। ) 
अहा ! यह तो सवेरा दो गया ।: ९४ 
चौपांई 
एक ओर प्रभु ओऔपधिराई | अस्ताचल शिखंरन को जाई। . 
दुजी ओर पदूसिनी नायक। निकस्यों अरुण सहित तमघायक ॥ 
अस्त उदय सिखरावत इनकौ। एक सक्ञः है. तेजमइहन को। 
धीरज धरम तजें मर नादहीं। निज निज संपति बिपतिन माही ॥८२॥ 
चौपाई 
अस्ताचल पहुँच्यो ससि जाई | दई कुमुदनी छवि बिसराई ॥ 
हगन देति अब आनन्द नाहीं। आय रही छुषि सुमिरन माही ॥ 


(८२) चन्द्रमा और सरज का भी उदय और अस्त द्ोता है इससे 
मनुष्य को चाहिये कि अपनी सम्पत्ति और विपत्ति को अ्रचरज न जाने , 
और श्रधीर न द्वो । 

(०१) चन्द्रमा के अस्त होने पर कमोदनी की शोभा केवल 
ध्यान में रद्द गई है श्र्थात्‌ देखने में नहीं है परन्त सुध में है कि ऐसी 
थी जिन नई ज्ियों के पति परदेश हैं उनको वियोग का दुख सहना 
बहुत कठिन होता है। ह 


द्ट्षू 
धू 


द्र् | शकुन्तला नाटक 


हु 


जिन तिरियन के प्रीतम प्यारे | देस छोड़ि परदेस सिधारे ॥ 
तिन के दुख नहिं जात कहेहू | अबलन पै क्‍यों जात सहेऊ ॥८३॥ 


(अनसया पथ को रथ्के से उठा कर आती है) 


अनसूया--(आप ही आप) यद्यपि मैं संखार की बातों में 
अजान हूँ। तो भी इतना मैंने जान लिया कि उस राजा ने 
शकुन्तला के साथ अनथ किया ! 

शिष्य--अब होम का समय हुआ गरू जी से चल कर 
कहना चाहिये । [बादर जाता है 


अनसूया-मैं उठी भी तो कया करूँगी हाथ पैर तो कहना 
ही नहीं करते अब निदई कामदेव का मनोरथ पूरा हुआ ज़िसन 
हमारी भोली सखी को एक मिथ्यावादी के बस में डाल इस 
दशा को पहुँचाया है अथवा यह्‌ भूल दुर्वासा के शाप का फल 
है नहीं तो कयोंकर हो सकता कि वध राजषिं ऐसे वचन दें 
कर अंब तक सन्‍्देशे का पत्र भी न भेजता ।अब सुघ दिलाने 
को अँगूठी उसके पास भेजनों पड़ी परतु: इन दुखिया तप- 
स्वियों म॒ किस से कहूँ कि ऑँगूठी ले जा जो में यह भी जानती 
कि शकुन्तला का दोष है तो सी पिता क्रन्व से जो अभी तीर 
करके आये हैं न कह सकती कि शकुन्तला का व्याह राजा 
: दुष्यन्त से हीं] गया ओर उसे गर्भ भी है अब क्‍या करना 
“चाहिये ! 


( प्रियम्बदा दँसती हुई आती है ) 
प्रियस्वदा--सखी वेग चल शक्रुन्तला की बिंदा का उप- 
चार करें। 
33352 खेनअ 8९३8 है? . 
युम्व॒दा-सुन अभी में शक्लल्तला से पूछने गई थी कि 
रात में चैन से सोई कि नहीं। 74209 
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अजनसूया--तब । 

प्रियम्बदा--तरह तौ लाज की मारी घिर कुकाये खड़ी थी 
इतने में पिता कन्व आउट ओर इसे छाती से लगा कर यह शुभ 
वचन बोले कि हें पुत्री बड़े मंगल की बात. है कि आज जब 
ब्राह्मण ने आहुति दी तब यद्यपि यज्ञ के धुएँसे उसकी दृष्टि 
धँधली हो रही थी आहुति अग्नि ही में पड़ी। हे बेटी जैसे 
याग्य शिष्य को विद्या देने से मन को खेद नहीं होता ऐसे आज 
मैं तुमे बिना खेद तेरे भरता के पास ऋषियों के साथ भेज दूँगा । 

अनसूया--हे सखी जो वातें मुनि के पीछे हुई! सो उनसे. 
किसने कह दीं। 

प्रियम्वदा--जब सुनि यज्ञ स्थान के निकट पहुँचे तब आकाश - 
वाणी छंद में कह गई। 

अनसूया (चकित होकर)--क्यां कह गई ९ 

श्रियम्वबदा--सखी सुन आकाश वाणी ने यह कहा | 

दोहा 
समी गरभ में अनल ज्यों त्यों तेरी घिय संत | 
धारति तेज दियो जु जप प्रजा देत दुष्यंत ॥पछा। 

अनसूया--(प्रियम्बदा को भेंठ कर) हे सखी यद्द सुन कर त्तौ 
मुझे वड़ा आनंद हुआ वड़ा सुख हुआ परन्तु जब सोचती हूँ 
कि शकुन्तला आज ही जायगी तो सुख और दुख समान हो 
जाते हैं ; कि 

प्रियम्बदा--जब सुखी रहेगी इससे हम को भी कुछ शोक न 
करना चाहिये। ; । 


(८४) जैसे शमी (छोंकर) की लकड़ी के भीतर अग्नि रहती दे 
मुनि तेरी लड़की के गर्म में वह तेज हे जे। राजा दुष्पंत ने उसे प्रजा 
का रक्षक उत्पन्न करने को दिया हे | 


द्ष्द [शकुन्तला नादक 


अनसूया--मैंने इसी दिन को उस नारियल में जो आम के 
पेड़ पर लटकता है नित नई नागकेसर की माला रक्खी थी 
तू इसे उतार ले तब तक मैं मगरोचन और तीर्थ की मिट्टी और 
दूब मज्ञल उपचार की सामग्री ले आऊँ। 
प्रियम्बदा--बहुत अच्छा | 
लअनसूया जाती है और प्रियम्बदा माला उतारती हद 
(नेपथ्य मे) -है गौतमी, शारंगरव और शारह्वत शिष्यों से 
कह दो कि शकुन्तला के पहुँचाने को ज़ाना होगा । 
प्रियम्बदा (कान लगा कर)--अनसूया विलम्ब मत कर 
हस्तिनापुर जाने वाले ऋषि बुलाए जाते हैं. । 
(अनसया हाथ में सामग्री लिये आ्राती दे ।)) 
अनसूया--आओ सखी हम भी चलें। 
* [दोनों इधर उधर फिरती हे 
प्रियम्बदा (देखकर)--वह्‌ देख शकुन्तला सूरज निकलते 
ही शिर स्नान करके बैठी है और बहुत सी तपस्विनी हाथ में 
तंदुल लिये आशीष दे रही हैं चलो हम भी वहीं चले । 
[ जाती है 
(उपर कटी हुई भाँति शझरुन्तला बैठी दोखती दे) । 


_ एक तपस्विनी (शक्ुल्तला की ओर देख कर) है बेटी तू पर्ि 
स मान पाकर महारानी दो । 


दूसरी--तू सूरबीर की साता दो | 
तीसरी--तू पति की प्यारी हो । ४ 
(आशीर्वाद देकर सब जाती हैं गौतमी रहती दै 


: दोनों सम्बी (शकुत्तला के निकट जाकर)--तेरा स्नान मन्नल- 
कार्री हो 


शकुन्तला--(आादर से)--सखियों भली आई यहाँ बैठा । 


अड्टू चोथा] ६६ 


दोनों सखी (मज्जल पात्र द्वाथ में लिये हुए बंठती हैं)--सखी 
तू चलने को उपस्थित हो। झा पहले हम नेगचार का उबठन 
कर दें | 
शकुन्तला--हे प्यारियों तुम्हारे हाथ से फिर सिगार मित्रना 
मुझे दुलभ हो जायगा इसलिए जो कुछ तुम आज मेरे लिए 
करोगी में बहुत करके सानेगी | [ आँधू गिराती है 
दोनों सखी--सखी ऐसे मड्जल समय रोना उचित नहीं है । 
[आँसू पोछु कर बस्रपहनाती है 
प्रियम्बदा--है सखी तेरे इस सुद्र अज्भ को अच्छे अच्छे 
गहने कपड़े चाहिये थे ये आश्रम के फूल पत्ते तो अनहोते को हैं 
अच्छे नहीं लगते | 
(दो ऋषिकुमार वज्ाभूषण लिये आते हैं) 
दोनों ऋषिकुमार--भगवती को ये वख्वाभूपण पहनाओओो । 
[देख कर सव्‌ चकित होती है 
गोतमी-हे पुत्र नारद ? ये कहाँ से आये ? 
पहला ऋषिकुमार--पिता कन्व के प्रभाव से | 
गोतमी --क्‍्या मन में बिचारते ही प्राप्त हो गये । 
दूसरा ऋषिकुमार--नहीं सुनों जब महात्मा कश्यप की आज्ञा 
हम को हुई कि शक्ुन्तला के निमिच लता बृक्षों से फूल ले आओ 
तब तुरंत-- 


चोपाई 


काहू तरवर दीन्ह उतारी | मड्बलीक ससि सम सितसारी ॥ 
काहू दियो लाख रस सोई | जासों ठुरत महावर होई-॥ 


(८५) किसी बृक्त ने श्वेत मन्नलीक साड़ी दी किसी ने मधयवर को 
लाख दी किसी ने बन देवियों केहाथों बहुत प्रकार के गहने दिये और 
घन क्‍ेलियाों च्कः राध पलेचे ज़ऊः फेज़े लीसेे ऋष्नों +५के च्ताक्‍जजर 9 3 
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औरन बहुविधि भूपन भीने | बन देविन के हाथन दीने ॥| 
ते निकसे पहुँचे लों द्वाथा | होड़ करत नवसाखन साथा ॥८५॥ 
प्रियम्बदा (शक्ुत्तला को देख कर)--बनदेवियों से बखाभ- 
रण मिलना यह सशुन तुमे सासरे में गजलच्मी का दाता होगा।. 
[शकुन्तला लजाती है 
पहला ऋषिकुमार- हे गोतम ! आओ आओ गुरुजी स्नान 
करके आ गए. चलो उनसे बनदेवियों के सलवार का वृत्तांत 
कह दे । 
दूधरा--अच्छा । 
| दोनों जाते हैं 
दोनों सखी--ह सखी हम आशभूषण्ों को क्‍या जाने परंतु 
चित्र विद्या के बल से तेरे अंगों में पहना देंगी । 
शकुन्तला--मैं तुम्हारी चतुराई जानती हूँ। ' 
[दोनों श्ृृंगार करती हैं 
कच्च्‌-- 
(कन्व स्नान किये हुए आते हैं) 
/' दोहा 
(आज शकुन्तला जायगी मन मेरो ।अकुलात | 
रुकि आँसू गदगद गिरा श्राँखिन कछु न लखात ॥ 
मोसे वनवासीन जो इतो सतावत मोह। 
तो गेही कैसे रहें दुद्दिता प्रथम बिल्ोह ॥८५॥; 
[ इधर उघर टहलते हें 








(८६) थाज शबुन्तला जायगी इससे संरा मन वहुत उदास है 
गल्ले से बात नहीं निकलतो ओर आँखों से घु'घला दीखता दे जब मुझ 
सरीके तपस्वियों को भी बेटी का पहल्ना वियेग इतना दुःख देता दे तो 
मिरिस्तियों की क्या दशा होती द्ोगी | 


अछू चोथा ] ७९ 


दोनों सखी--हे शक्ु॒न्तला तेरा सिंगार हो चुका अब कपड़े 
का जोड़ा पहन ले। 
(शझ्ुन्तला उठकर साड़ी पहनती है 
गौतमी--हे पुत्री आनन्द के आँसू भरे नेत्रों से तुझे देखने 
गुरुजी आते हैं तू इन्हें आदर से ले । 
शकुन्तला (उठकर लज्जा से)--पिता में नमस्कार करती हूँ। 
कन्व--हे वेटी- 
दोहा 
तू पति की आदरवती हूजो ता घर जाय | 
जैसे सरमिष्ठा भई नप ययाति बर पाय ॥ 
सोरठा | 
छत्रपती पुर नाम जेसो सुत वाने जन्यो। 
चक्रवती अभिराम तैसो ही जनियो तुहू ॥८ज। 
गौतमी--ह मद्दात्मा यह तौ आशीर्वाद क्या है वरदान है। 
कन्ब--आ वेटी तुरंत आहुति दी हुईं अनिग्यों की प्रदक्षिणा 
कर ले [तब प्रदक्तिणा करती है 
... शिंखरनी 
चहूँघा बेदी के विधिवत रची हैं अगिनि ये । 
बिछीं दो नेरे अरु प्रजुल सोहें समिद ले | 


' (८७) जैसे राजा ययाति की रानी होकर शरमिष्ठा ने आदर 
पाया तैसेतू भी पति से आदर पावेगी जैसे सरमिष्य ने छुत्रपती बेटा पुर 
जना ऐसे तू भी चक्रधर्ती बेटा जनेगी । 

(८८ यही यज्ञ की श्रग्नियाँ जो वेदोके चारों श्रोर रक्‍्खी हैं और 
लिन के श्रास पास दाम बिछी है यही अग्नियाँ जो समिद सेअजुलित हैं 
और जो हृथ्य की सुगन्धि से पापों का नाश करती हैं तुझे पवित्र करें । 


झ्र्‌ [ शकुन्तला नाटव 


नसावें प्रानी के अघ ह॒विरगंधी धुवन तें। 

यही ज्वाला तेरे दुरित सब बेटी परिहरें ॥-८। 
अब पुत्री तू शुभ घड़ी में विद्या हो € चारों श्रोर देख कर 

संग जाने वाले मिश्र कहाँ हैं 
( शारज्धी्य ओर शारद्वत आते हैं) 

शिष्य--म्रुुनि जी हस ये 
कन्व ... अपनी बहन को गेल बताओ | 
शारज्ञरव ...आओ भगवती इधर आओ। [सब चलते ह 
कन्व...हे तपोवन के सहबासी बृक्तो... 


दोहा 
(3६ पीवति नीर जो पहले तुम को प्याय । 
फूल पात तोरति नहीं गहनेहू के चाय ) 
जब तुम फूलन के दिवस आवबत हैं सुखदान । 
फूली अंग समाति नहीं उत्सव करति महान ॥ 
सो यह जाति शकुन्तला आज पिया के गेह | 
आज्ञा देहु पपान की तुम सव सहित सनेह ॥!८६॥ 
[कोयल का वोल जता कर 
यह देखो 
दोह्दा 
आज्ञा देत पयान की, ये तरचर बनराय | 
बनवासिन के वन्घुजन, कोयल शब्द सुनाय ॥६०॥ 


(८६) हे वृक्षों जो शकुन्तला तुम्हें सींचे विना जज नहीं पीती थी 
भो गदना बनाने को भी तुम्हारे फूल पत्ते नहीं तोड़ती थी जो तम्दारे 
फूलने के दिनों बड़ा उत्सव मानतो थी सो श्राज ससुराल जाती है तुम 
सब इसे प्रीति सहित विदा करो | 

(६०) वनवातियों के प्यारे ये इच्त शकुन्तला को कोयल के मुख 
से सुराल नाने की थदाज्ञा देते हैं | ः 


भद्ठ चौथा ] रे 


(नेपथ्य में ) नर 
चोपाई 
पंथ होय याकों सुखकारी | पवन मंद अरु अभिमतचारी ॥ 
ठौर ठोर सरिता सर आवें । हरित कमलिनी छाय सुहावें॥ 
तरबर शीतल छोह घनेरे | मेटन हार ताप रवि केरे॥ 
मृदुल भूमि पग पग सुखदाई । सनहु कमल रज दीन्ह विछाई ॥६ शा 
(सब कान लगाकर अ्रचम्भे से सुनते हैं ) 
गौतमी--है पुत्री ! तेरी हितकारिन तपोवन की देवियाँ 
तुझे आशीर्वाद देती हैं तू भी इनको प्रणाम कर । 
शकुन्तला ( नमस्कार करके प्रियम्बदा से दोले दोले )--हे प्रिय- 
स्वदा ! आयपुत्र से फिर मिलने का तो मुझे बड़ा चाव है 
परन्तु आश्रम को छोड़ते हुए दुःख के मारे पाँव आगे 
नहीं पड़ते | 
.. प्रियम्बदा--अकेली तुझी को दुःख नहीं हैं ज्यों ज्यों 
तेरे वियोग का समय निक्रट आता हे तपोबन भी उदास सा; 
दीखता है। 
० दोहा 
(( कि न भुख में घास मंग मोर तजत नृत जात । 
आँसू जिमि डारत लता पीरे पीरे पात॥ ६२॥ 
शकुंतला-- सुध करती हुई सी ) पिता में इस माधवी लता 
भी मिल लो इस में मेरा बहन का सा स्नेह है । 


(६१) इनका माग सुखकारी हो ठौर ठोर हरी कमलिनियों से हाये 
हुए ताल और नदी आयें घाम मेटने वाले घने घने वक्त मिलेंशोर मार्ग 
ऐसा कोमल हो मानो इस में कमल के फलों की रज विछी है । 

(६२ ) दरिन चरना ओर मोर नाचना छोड़ते जाते हैं और लता 
पीले पीले पत्ते गिराती हैं मानों श्रँस डालती हैं । 


डे [ शकुन्तला नाटक 


कन्व--बेटी में भी जानती हूँ तेरा इसमें सहोदर का सा 
प्यार है माधवी लता यह है दाहिनी ओर । 
शकुंतला ( लता के निकट जाकर )--है बनज्योत्सना यद्यपि 
तू आम से लिपंट रही है तो भी इन शाखारूपी बाहों से मुझे 
मिल ले क्‍योंकि अब में तुक से दूर जा पड़ेगी । 
ल्वृ+- 5 
दोहा । 
जैसो पति तेरे लिए में संकलप्यो आप। 
तैसो तें पायो सुता अपने पुन्न-प्रताप॥ 
मिली भल्ती नवमनल्लिका यहू आम संग आय | 
आज भयो तुम दुहुन तें में निश्चिन्त उपाय ॥६१॥ 
हे वेटी बिल्म्ब मत कर अब विदा हो । 


शकंतला ( दोनों सखियों से )--हे सखियों इसे में तुम्हारे 
हाथ सोंपती हूँ । 


दोनों सखी (आँसू गिराती दे)--हमें किसके हाथ सॉपती है। 
कन्व--हे अनसूया अब रोना त्यागो तुम्हें ता चाहिये कि 
शकुन्तला को घीरज बंधाओ। 
[ सब चलते हैं 
शकुन्तला--हे पिता जब यह कुटी के निकट चरने वाली 
जग्याभन हरिनी क्षेम छुशल से जने तुम किसी के हाथों यह 
मंगल समाचार मुमे कहला भेजना भूल मत जाना । 
कन्व--भच्छा न भूलेँगा। 


(६३ ) जैसा पति तेरे लिए मैंने अपने मन में विचारा था वैसा 
दी तेने अपने पुन्नों से ण्‌ लिया श्रोर चमेली को भी शअ्रच्छा आम 
का वृक्ष मिल गया अब ठुम दोनों से निश्चिन्त हुआ । 


अछ् चौथा ] छ्पू 


शकुन्तला ( कुछु चल कर और फिर कर )- यह कौन है जो 
मेरा अश्वल नहीं छोड़ता । 
* [ पीछे फिर कर देखती है 
कन्व-- 
स्वेय्या 
कहूँ दाभन तें मुख जाकी छिद्यौ जब दुह्विता लखि पावतदी । 
अपने करतें तिन घावन पे तुददी तेल दिगोद हृगावत ही। 
जिदि पालन के द्वित धान समा नित सूठहिं मूठ खवावतही । 
शछोना सो क्‍यों पग तेरे तजे जादि पूत लों लाड़ लड़ावतही ॥६४॥ 
शकुन्तला -अरे छोना मुक सहवास छोड़ती हुई के पीछे 
तू क्यों आता है तेरी माँ तुझे जनते ही छोड़ मरी थी तब 
मैंने तेश पालन किया अब मेरे पीछे पिता जी तुमे पालेंगे तू 
लौट जा । 
[ आँस डालती हुई चलती दे 
कर्च्‌--- * 
दोहा 
हृढ़ करि आँसू रोकि तू आगे देखन हेत। 
उम्नत बरुनी हगन ये काम देन नहिं देत ॥ 
ऊँची-नीची भूमि में गिरे नठोकर खाय। 
सावधान पग दीजिवे या मारणग में आय ॥६५॥ 


(६४ ) जिनका मुँह दाभ से चिरा हुआ देखकर थावों पर तू 
श्रपने हाथ दिंगोट का तेल लगाती थी जिसे तैने समा के चावन्न खिला 
खिला कर पाज्ा है और अपने बेटे की भाँति लड्याया है सो इस समय 
तेरे पैर क्योंकर छोड़ेगा | 

(६५ ) धीरज बाँध कर आँसुओो को रोक ये तेरी उठी हुई बरु- 
नियों बालो आ्रांख को देखने नहीं देते बढाँ भूमि ऊँची नीची है ऐसा न 
हे कि ठोकर खाकर गिरे। 


ड [ शकुन्दला नाठक 


/ 


एखुरब--हेसाय जय छनते हैं कि प्यारे जनों को पहुँचाने 


दही एक उम् अ उहाँतक जलाशय न मिले अब यह 
सरोषर का एप के ध्याप हमें सीख देकर आश्रम को 
सिधारो 


( रूइ पेइ नीचे ठहरते हैं ) 


स्त्र--( आप हो जार )7 रस राजा दुष्यंत् के योग्य क्या 
संदेशा है जो मे [ सोचता हे 

शुकन्तला (सखी से हौले होले)-है सखी दख चकबी कमल 
के पत्तों में छपे हुए. प्यारे चकवे को देखें विना आतुर हो कर 


अछ्टू चोथा ] 3६ 


उचित होइ तोकों नरनाह | सब रानिन सम राखे याहू । 
ओऑरजूअधिक भागवस भोयू। वधू वन्घुजन कहदन नजोगू ॥६ज॥ 
' शरंगरब--यह सन्देशा मैंने भली भाँति गाँठ बाँध लिया है। 
कन्व--चेटी अब तुके भी कुछ सीख दूँगा क्योंकि वनवासी 
होकर भी हम लौकिक व्यवहारों को जानते हैं। 
शारंगरव--चिद्वान पुरुषों से कया छुपा है। 
चौपाई 
शु॒त्र पा गुरुजन की कीजो | सखीभाव सौतिन में लीजो ॥ 
भरता यद॒पि करे अपमाना | कुपित होइ गहियो जिन माना ॥ 
मिठभाषिन दासिन संग-रदियो। बड़े भागि पै गये न लहियो ॥ 
या विधि तिय गेहनि पद पावें। उलटी चलि कुलदोपष कहद्दावें ॥६८॥ 
कहो गौतमी यह शिक्षा कैसी है। 
गौतमी--कुल बघुओं के लिए यह उपदेश बहुत श्रोष्ठ है। 
पुत्री इसे ध्यान में रखियो । 
कन्व--वेटी आ मुझ से ओर अपनी सखियों से मिल ले | 
शक्ुत्तला-हे पिता क्‍या भ्रियम्व॒दा अनसूया यहीं से 
लौद जॉँयगी | 





सोच कर इस लड़की को सब रानियों के समान रखना हमारा इतना ही 
कइना है इससे श्रधिक जो कुछ दो । इस भाग्य के अ्रधीन दे इमारे 
कहने योग्य नहीं हैं । . 
( ६८ ) ससुराल में जाकर बड़े बूढ़ों का आदरसत्कार करियो 
सौतों में इर्पाभाव मत रखियो किन्तु सहेली भाव रखियो तेश पति कदाचित्‌ 
रिप्त भी हो जाय तौ भी तू मान करके कड़ा वचन मत बोलियो दासियों 
से मिठवोली हूजियो और इस बात का अमिमान मत करियो कि मैं बड़े 
राजा की रानी हूँ जो बधू इस भाँति चलती दे श्रच्छी रह॒र्पन कहलाती 
हैं और इससे उलटी रीति से चलती हैं. सोकुल का दूधन बनती हैं-। 


जप [ शकुन्तला नाटक 


कन्व--ब्रेटी जब तक ये क्वारी हैं इन का नगर में जाना 
योग्य नहीं है गौतमी तेरे सद़् जायगी | 

शकुन्तला ( कन्ब से भेंट कर )--अब मैं पिता की गोद से 
अलग होकर मलयागिरि से न्यारी की हुई चन्दन शाखा की भाँति 
परदेश में कैसे जीऊँगी। 

कन्ब--पुत्री ऐसी बिक क्‍यों होती है। 


सवैय्या 
जब कत कुलीन बड़े यशवंत की जाय के नारि कहाय है तू॥ 
अति बैमव के नित कामन ते छिनहू अवकाश न पाय है तू। 
दिश पूरव जैसे दिनेश जने सुत उत्तम वेगि ही जाय है तू॥ 
तब सोते बिद्योह भए की विथा सन में नहिं नेकहु लाय है तू ॥६६॥ 
( शकुन्तला पिता के पैरों पर गिरती दे ) 

कन्व--मेरे अशीर्वाद से तेरी मनोकामना पूरी होगी। 

शकुन्तला--( दोनों सखियों के पास जाकर ) आश्यो सखियों 
दोनों एक ही संग मुझे सेंट लो । 

दोनों सखी ( भेंट कर )--है सखी कदाचित राजा तुमे भुल 
गया हो तो यह मुन्दरी जिस पर उसका नाम खुदा है 
दिखा दीजो । 

शक्रन्तला--तुम्दारे इस संदेह ने तो मुझे कंपा दिया। 

दोनों सखी--छुछ डरने की बात नहों हैं. अतिस्नेह में घुस 
शंका होती ही हैँ । 

शारगरव--अत्र दिन पहर से अधिक चढ़ गया चलो वेग... 
विदा हो । 


(६६) जब तू बढ़े राजा की रानी द्ोफर घर के कामों के अवकाश 
न पावेगी और पुत्र भी योड़े दी दिनों में तू ऐसा जन लेगी जैठा कि पूरब 


की दिशा दुग्न को जनती है तब तू मुझसे अज्ञग दोने का दुख मूल 
जायगी | 


अंक चौथा ] ७६ 


शहुन्तला (.श्राअम की ओर मुख करके खड़ी है )--हे पिता 
तपोवन के दर्शन फिर कब कराओगे | 
कन्व--वेटी सुन-- 
चोपाई 


वनितिय वहुत दिवस भूपति की । सौतिनि चार कौन बसुमति की ॥ 
करिके व्याह सुवबन समर्थ कौ । मारग रुके न जाके रथ कौ॥ 
' दँंके ताहि कुटुम को भारा। वि के राजकाल व्यवहारा ॥ 
पति तेरो तुद्दि संग लै ऐहै | यह आश्रम तब तू पग दैहै ॥१००॥ 
गोतमी--वेटी अब चलने का मुद्दत्त' बीता जाता है पिता 
को जाने दे । भुनिजी तुम जाओ यह तो बेर बेर ऐसे ही 
कट्टती रहेगी । ४, 
कन्व--है वेटी मेरे तप के काम में विप्न पड़ता है | 
, शकुन्तला (पिता से मिल कर )--ह पिता ! मेरे लिये 
बहुत शोक मत करना क्‍योंकि तुम्हारा तपस्या-पीड़ित दुबंल 
शरीर है। 
कन्व-.. गदरी साँध लेकर )-- 
दोहा 
ते आगे वोए सुता पूजा द्वित नीवार। 
सो उपजे हैं आय ये परन कुटी के हार ॥ 


क्फूलल्््ज्-_-_--_+_++ 

(००१ ) पृथ्वी भी राजा को पत्नी होती है इसलिए मह॒विं कहता 
हे कि हे बेटी जब तू बहुत दिन तक राजा की रानी श्र्थात्‌ एथ्वी की 
सौत बन कर रह लेगी और अपने सर वीर वेटे का जिस के रथ का 
कोई रोकने वाला न द्वोगा ब्याह कर लेगी तब तेरा भरता बेटे को राज 
सोप कर तु सहित इस आश्रम में आवेगा। - 

(१०१) दे बेटी | जब तक कुटी द्वार पर बोए हुए, भान खड़े हूँ 
रहें देख मेरा शोक क्योंकर शान्त होगा | ... 


स्र० [ शकुन्तला नाटंक 


इन्हें लखत कैसे सके अपनी बिथा मिटाय। 
तो बिछुरन तें जो भई मेरे हिंय में आय ॥१०श॥ 
अब जा तेरा सारग सुखकारी हो। 
[ शकझ्रुन्तला साथियों समेत चलती है 
दोनों सखी (शकुन्तला की ओर देख कर)--हाय हाय अब बन 
बूक्षों ने शक्ुन्तला को दुरा लिया। 
कन्‍्व (श्वास ले कर)--है अनसूया तुम्हारी सहेली गई अब 
तुम शोक छोड़ मेरे पीछे पीछे चली आओ । 
दोनों सखी-हे पिता शक्रुन्तला बिना ती तपोबन सूना 
सा लगता है हम इसमें केसे चलें । 
कन्व--ठीक है. प्रीत में ऐसा ही दीखता है ।( ध्यान करता 
हुश्रा ) शकुन्तला को ससुराल भेज कर अब मैं निश्चित 
हुआ। 
सोरठा 
पर धर की घन धीय, पठे ताहि घर पीय के । 
आज विस मम हीय, फेरि घरोहर जिमि दई ॥१०श॥ 


चौथा अंक समाप्त हुआ 


(१०२) बेटी पशए घर का घन कदलाती है सो श्राज शकुस्वला 
को सुखराल मेज कर में ऐशा निश्चित हुश्रा हैँ नैसे कोई किसी की 
घरोरर फेर कर होता है । 


च्प्र्क्५ 
स्थान-राजसव॒न 


(राजा आ्रापन पर बैठा है, माढ्व्य पास खड़ा है ।) 


माढ्व्य (कान लगा कर)--मित्र सज्ञीत शाला की ओर कान 
लगाओ देखो कैसा मधुर आलाप सुनाई देता है मेरे जाने तो 
रानी हंसपदिका गाने का अभ्यास कर रही है। 
दुष्यन्त--अरे चुप रह सुनने दे । 
( नेपथ्य में राग होता है। ) 
कालंगड़ा इकताला 
अमर तुम मधु के चाखन हार । 
आम की रसभरी म्दुल मंजरी तासों प्रीति अपार ॥ 
दसि रहसि नित रस लैवे कों धावत'है करि नेम । 
क्‍यों कल आई कमल बसेरे कित भूले प्यारी को प्रेम ॥१०३॥ 
दुष्यन्त--अह्य केसा प्रीति उपजाने वाला गीत है। 
साढ्य्य--तुमने इन पदों का अर्थ भी समभा। 
दुष्पन्त--(मुप्का कर) हाँ समझका पहले में रानी हंसपदिका 
आसक्त था अब बसुमती में मेरा स्नेह है इसलिये मुझे 
उलाहना देती है। मित्र माढ्व्य ! तू जा हमारी ओर से रानी 
हंसपदिका से कह दे कि है रानी हम इसी उलाहने के योग्य हैं 
_माह्ब्य--जों आज्ञा महाराज की (उठता है) । है मित्र : 
जैसे अप्सरा क हाथ से तपस्वी का छुटकारा नहीं होता आज 


(१०३) हे नए मधु के लोधी भौरे! व्‌ तो आम की मझरी को 
नित्य चुम्बन करने आता था अव कमल में बतते ही क्यों उत्ते ऐसा 
भूल गया | 


द्‌ 


ते | शकुन्तला नाटक 


मद्दाराज की जय हो हे स्वामी ! हिमालय की तराई के 
बनवासी तपस्थी स्त्रियों सहित कन्‍्च मुनि का स॑ देसा लेकर 
आए हैं उनके लिए क्या आज्ञा है 

दुष्ियन्त (आदर से)--क््या कन्‍्ब मुनि का स'देसा लाए हैं ! 

कंचुकी--हाँ प्रभू । 

दष्यन्त--ती सोमरात पुरोहित से कह दे कि इन आश्रम 
वासियों को वेद की विधि से सत्कार करके अपने साथ लावें 
मैं भी तब तक तपस्वियों से भेंटने योग्य स्थान में बैठता हूँ । 


कंचुकी--जो आज्ञा | [बाहर जाता है 
टदष्थन्त (उठकर)--हे प्रतिहारी ! अग्नि स्थान की गेंल 
बता । 


प्रतिहारी--सहाराज यह गेल हूं | 
टुष्यन्त (इधर उघर फिर कर अधिकार केबोक का दःख दिखाता 
हुआ)--अपना अपना मनोरथ पाकर सब प्रसन्न हो जाते हैं 
परंतु राजा की कृताथता निरी कक्‍लेश की भरी होती है । 
दो हा 
हाथ मनोरथ के लगे अभिलापा भरि जाति। . 
हाथ लगे को रागियो करत खेद दिन राति || 
नूपता हू यों जानिग्रे ज्यों छत्री कर मांहि। 
देते कप्ट पहल इतो जतो मेटति नाहिं॥१०८॥ 
(नेपथ्य में) 
दो ढटाड़ी--मद्दाराज को जय रहे । 


(१०८) राज मिल जाने मे मन की अ्मिलापा तौ पूरी द्वो जाती 
है परन्तु राज का पालना दुःख देता है क्योंकि राजा की पदवी ऐसी 
है जैसे छुारी, के उस का बोक यामने में -कप्ठ होता है फिर पीछे धू 
दूर होने से कछु छुख मिलता है । 


छः ....[ शक्लुन्तला नाटक 


शारज्ञर्व-हे आाह्ण ! यह तो बड़ी बड़ाई की बात है परन्तु 

हम से पूछो तो यह इनका धर्म्म ही है। 
दोहा 

फल आए तखर भुक्के कुकत मेघ जल आय। 

विभो पाय सजन अभ्ुके यह परकाजि सुभाय ॥११शा 

प्रतीहरी--महाराज ! ये ऋषि लोग प्रसन्न मुख दीख 
इससे में जानता हूँ कि कोई कष्ट काम नहीं लाए । 

दुष्यंट-- शकुन्तला की ओर देख कर )--तो यह भगवती 


कौन है ? 
रे दोहा 


घृघट पट को ओट दे को ठाढ़ी यह बाल । 
पूरों दीठ परे नहीं जाको रूप रसाल॥ 
यह त्पसिन के ची च में ऐसी पर्रात लखाय | 
लई मनो कोंपल नहे पीरे पातन छाय ॥११५॥ 
प्रतीहारी--महाराज ! इसका ब्ृत्तांत जानने को तो मेरा 
जी भी बहुत चाहता है। परन्तु सेरी बुद्धि काम नहीं करती हां 
इतना ती कहँगी कि इस भगवती का रूप दर्शन योग्य है । 
दुष्यंत--रहने दे पराई स्त्री को देखना अच्छा नहीं । 
शकुन्तना--(श्राप दी श्राप अपने दृदय[पर हाथ रख कर)--है. 


छदय ! तू एऐसां क्‍यों डरता है. आय्यपुत्र के प्रेम की सध कर०के 
चार घर | 





(२१४ ) फूल लगने पर बृत्त कुफता है पानी लाकर बादल 
मुकता दे श्रीर बेमव पाकर सज्जन भुकता है परकाजियो का बहुधा 
यही स्वमात्र द्ोता है। 

( ११५ ) प्रदाल से मुँद ए. यद्द कौन खड़ी दे जिछक। 
पूरी मुन्दरता दिखकाई नहीं देती तपस्थियों से घिरी हुई ऐसी लगती है 
लैमे पुराने पत्तों से ढकी हुई नई कोपल । 


६२ [ शक्ुन्तत्तला नाटक 


प्रतीहारी (दुष्पन्त से)--मद्दाराज तो अपने घर्म्म में सावधान 
हैं नहीं तो संसुख आए ऐसे स्री रत्न को देख कर कौन सोच 
विचार करता है । 

शारज्वरव--हे राजा ऐसे चुपके क्‍यों हो रहे हो । 

दुष्यन्त--तपस्वियों में बार वार सुध करता हूँ परन्तु स्मरण 
नहीं होता कि इस भगवती से कभी मेरा विवाह हुआ ओर जब 
इस गभवती के लेने से मे क्षेत्रो६8 कहलाने का डर है तो क्यों 
कर इसे स्वीकार कर सकता हूँ। 

शक्ुन्तला (आप ही आप)--है देव ! जो मेरे सह्ग व्याह ही 
में सन्देद्द है ती अब मेरी बहुत दिन की लगी आशा टूटी ! 

शारद्रव--ऐसा मत कहो-- 

चीपाई 

जाम सता नूप ते छलि लीनी । यह अनीति जाके सद्ग कीनी ॥ 
जाने तद॒पि घुरी नर्दिं मान्‍्यो | व्याह तुम्हारी सुद्ध प्रमान्यों ॥ 
चुरी बम्तु देंके ज़ञमि कोई | चोरहि साद्द बनावत द्वोई॥ 
सी न जोग अपमान मुनीसा | देखि विचारि तुद्दी छिति ईसा॥१२१॥ 

शारद्रत--शारंगरच अब तुम 2 रो ॥# शकुन्तनता हम को जो 
कुछ कहना था कह चुके झआरर उत्तर भी सन लिया अब तू कुछ 
कह जिससे इसे प्रतीति हो । 

शकुन्तला ( शाप ही श्रार ) हू स्नेह दी ने रहा नो 


जिस मनुष्य की जी दूसरे पुरुष से गर्भवती हो वह तज्षेत्री 
कदलाता हे | 
(१२१) दे राजा जिस मुनि की कन्या फो तुमने छत्तकर दूपित 
कया झ्रीर झिसने कछ छुरा ने मान कर वद्दी कन्या तुम्हारी व्याइता 
स्वीकार कर ली खीर ठुम्दार पास ऐसे भेत्र दी नैसे कोई चोरी की बध्त॒ 
ही बम्तु चोर को साह बनाने फे लिए उसे दे देता है सो 
स्या ऐसे नकेयोग्य है जेता ठुम उसके छाप करते दी | 


जा 
्च 
ह। 
_ब्प 


६६ | शक्लुन्तला त्ताटक 


अनजाने सन से मरम जुरति कहूँ जो भीति। 
पत्नटि बैर बनि जाति फिर पाछे याही रीति ॥१५५॥ 
दुष्यंत--क््या तुम इसी की बातों की ग्रतीति करके मुमे 
इतने दोप लगाते हो । 
शारद्वरव (अ्रवश्ञा करके)--क्या तुमने यह उल्टा घेद 
नहीं सुना । * 
दोहा 


जन्महिं तें जाने नहीं जानी छलकी रीति । 
ताक्रे बचनन की कछ्ू करिये नहीं प्रत्तीति ॥ 
समान लीजिये उनहि कों सतवादों विद्वान। 
विद्या लों सीख्यों भततो जिन परवश्वन ज्ञान ॥१२६॥ 
दुष्यंत--हे सत्यवादी ! भला यह भी साना कि हमने दूसरं 
को छलना विद्या की भाँति सीखा हैं. परंतु कद्दो तो इस भगवर्त 
के छलने से मुझे क्‍या मिलेगा। 
शारद्वरव--भारी विपत्ति। 
टप्यंत--नहीं नहीं यह बात प्रतीति न की जायगी £ 
पुरुचंशी अपन पराए के लिये विपत्ति माँगन है. 
शारद्रत--हे शारद्रर्व ! इस बात से क्या श्थ निकलेगा हस् 
ती गुरु का संदसा लाए थे सो भुगता चुके अब चत्तो 
हि [ शाज़ा की श्रोर देख के 
दोदा 
तेरी नारी लपति न याक्रो भरताग। , 
राखन छान का सत्र तादही की अधिकार | १०७॥ 


ञ्कै 


00३ 


द्र्ग 


२२६ ) निसने जनम पा नाम भी नहीं जाना उसके 
पं 


मे 
गी क्लौर लिन्‍्द्रीने दूसरा की छुलना विद्या की भाँति सीख 


2; मर 

् उच्चा जानो । 
हर 

् 


(्‌ 
त्म्म 
ठ्न्द 

(्‌ 


) « राजा यह तेरी री है ब्रीग नू इसका पति दे अब्र 


भ्रष्न पाँचवोँ ] घछ 


श्राश्रे गौतमी आगे चलो । ह 
| [ दोनो मिश्र श्र गौतमी जाते है 
शकुन्तला--हय ! इस छलिया ने तो त्यागी अब क्या तुम 
भी मुझ दुखिया को छोड़ जाओगे। [| उनके पीछे चलती है 
| गोतमी ( खड़ी होकर )--चेटा शारहरच ! शकुन्तला तो यह 
पीछे पीछे रोतो आती हैँ श्रभागी को निरमोही पति ने छोड़ 
दिया अर क्या करें | 
शारह्ररव-- (क्रोध करके शकुन्तला से)--हे कर्मद्वीन ! तू क्‍या 
सतंत्र हुआ चाहती है। [ शकुन्तला थरराती दै 
शरद्वरव-- 
चौपाई 
है जो शक्ुन्तला तू ऐसी | नरपति तोदि बतावत जैसी ॥ 
वो जग में तू पंतित कहावे । पितु गेह आवन क्यों पावे ॥ 
अरु जानति है मन माद्दी। दोप कियो मैंने कुछ नाहीं ॥ 
तो यहि-रहति लगै तू नोकी | दासीहू बनि के निज पी की ॥१२८॥ 
अब तू यहीं ठैर हम आश्रम को जाते हैं । 
इुप्यन्त--हैं तपसर्िवियों ! क्‍यों इसे धोका देते हो दैखो-- 
| दोहा 
चंद जगावतु कुमुदनी पद्मिनि ही विननाथ। 
जती पुरुष कहूँ ना गहें परनारी कौ द्वाथ ॥१श६॥ 


0..२०+--+++>.........हत0..0.ह.त..त. 
रसने न रखने का तुझी को अधिकार है। 

(१२८) हे शक्ुन्तला ! जो तू ऐसी है जैती कियद्द राजा बतलाता दे 
ऐ द्‌ दूषित होकर पिता के घर क्यों श्राने पावेगी और जो व्‌ अपने मन 
से रच्ची हे तौ तुझे पति की दासी वन कर भी यहाँ रहना श्रच्छा है। 
५ (१२६) चन्द्रमा कमोदिनी को दी खिलाता दे और सूरज कम- 
उैनी ही को जितेन्द्री पुरुषों की रीति नहीं है कि दूसरे की सत्र को तेके । 

७३ 


घ्द [ शकुन्तला नाटक 


शारद्वरव--सत्य है परन्तु तुम ऐसे हो कि दूसरी का 
पंग.पराकर अपने पहले किये को भलते हो फिर अधर्म्न से 
इरना कैसा । 
दुष्यन्त (पुरोहित से)--मैं तुमसे इस विषय में यह पूछता हूँ। 
दोहा 


कै में दही बीरो भयो के कूठी यह नारि। 
ऐसे संसय के विपय तुम कछु कद्दो ब्िचारि॥ 
किधों दारत्यागी चने करि याकों अपकार | 
के परनारी परस को लेहँ दोप सिरभार ॥१३०॥ 
पुरोहित ( सोच फर )--अव दो यह करना चाहिये | 
दुष्यन्त--क्या करना चाहिये सो कृपा करके कहो । 
पुरोहित--जब तक इस भगवती के बालक का जन्म दो तब 
तक यह भेरे घर रहे क्‍योंकि णछन्‍्छे घअचर्छे ज्योत्तिपियों ने आगे 
दी कद रक्खा हैं कि आपके चक्रवर्ती पुत्र होगा सो कदाचित 
इस मुनि कन्या के ऐसा ही पुत्र हो जिसके लक्षण चकबर्ती के से 
पाय जाय ती इस आदर से रनवास में लेना शरीर न हो तो 
अपने पिता के आश्रम की चली जायगी । 
टदुष्यन्त--जी तुम बड़ों को अच्छा लगे सो करो। 
पुरादित ( शहुल्तला से )-आा पुत्रों मेरे पीछे चनती आा । 
शुदुन्तला-£ घरता , तू झुमझ टार दे स॑ समा जाऊं | 
(सोती हुई पुरोहित के पीछे पीछे त्पस्वियों सद्दित छाती है और 


पटा छाए के बस मूता शुग़ा भी शदुनलतला हो का ध्यान फरना है ।) 


लि आप 


 य 


पड पॉववा ६६ 


गण में)--श्रह्य बड़ा अचस्मा हुआ । 
दुष्यन्त ( कान लगा कर )--क्या हुआ ९ 
(पुरोद्धित शआता है ) 
पुरोहित ( श्राश्चय करके )--महाराज ! वड़ी आदूभुत 
वि हुई |' ५ 
इप्यन्त-- क्या हुआ ९ 
पुरोहित--जब यहाँ से कन्व के चेलों की पीठ फिरी-- 
दोहा 
निन्‍्दा अपने भागि की चली करति बह तीय | 
रोई बाँद पसारि के भई विधित अति हीय ॥ 
इप्यन्त--तब क्या हुआ ? 
पुरोहित-.. 
दोद्दा 
तेव अप्सर तीरथ निक्रट जाने कित तें आय | 
ज्योति एक तिय रूप में शैगड वाहि उड़ाय ॥१३१॥ 
* [ रुव श्राश्चय करते हैं 
. दप्यन्त--मुझ्े जो बात पहले भास गई थी सोई हुईं अब 
में तक करना निष्फल है तुम जाओ विभाम करो | 


परोहित--महाराज की जय रहे। 
[ बाहर जाता है 


इंप्यन्त--हे वेत्रवत्ती | मेरा चित्त व्याकुल हो रहा है तू म॒मे 
ने स्‍थान की गैल बता । 
(30% ३८502 मन अमल क न 


(१३१) जब वह श्रपने भाग्य को बुरा कहती हुई 00 और 
कल होकर हाथ पसार रोई तब अप्सरा तीर्थ के-पास किसी ओर 
ज्योति श्री रूप में:आकरः उसे उड़ा, ले गई | 


[ शझ्लुन्तला नादक 


क्या होगा और कदाचित आप पूछते ही हैं ता भरत का यह 
बचन्न पूरा होने दीजिये-- 
शिखरनी 

प्रजा काजें राजा नित सुकृत पर उद्यत रहे । 

चड़े वेदज्ञानी हित सहित पूर्जें सरसुती ॥ 

वमास्वामी शम्भू जगतपति नीललोद्वित प्रभू ॥ 

छुटावें मोहू का बिपति अति आवागवन सों ॥१६६॥ 

कश्यप--तथास्तु | 
[ सब बाहर जाने है 


58 समाप्त 


प्रद्न दटवाँ ] न्‍ १२१ 


छुण्गो जो तूर भवर बाहुँ याकों तनकहूँ । 
कहें तोकों बन्‍्दी पकरि ग्रफुल्दा के उद्र म ॥१४२॥ 
माह्य -ऐसे कड़े दरड से क्यों न डरंगा (दँस कर झाप हो 
॥7-यह तो स्िड्डी हो गया है इसके साथ रइने से में सी 
सती बातें कहने लगा। (अक्ष्ट) है सखा! यह प्यारी नदीदे 
चन्र है। 
दुष्बन्त--केसा चित्र ? 
साठुमती-- (आप ही श्राव) इस समय ठी सुझे भी झानन 
श कि सित्र है फिर इस राजा को क्‍यों ऋर रहा होगा । 
दुप्यन्त--अरे मित्र तैंने घुरा किया-- 
दोहा 
मैं दरशन सुख लेत हों इकटक चित्त लगाय। 
साज्ञात ठाड़ी मनो सन्मुख सेर आय॥ 
तों लो तें मोकों दृथा सरति दिवाई मित्र | 
शव प्यारी किर रहि गई लिखी चित्र की चित्र ॥ १५.३)॥ 
[अ्राँसू ठालता दे 
सानुमती--(आप ही आप) विरद की गति निराली है जिधर 
देखता है इसे कलेश ही दृष्टि आता है। े 
बज ॒ 
दुष्यंत--दे मित्र ! अव से यह घड़ी घड़ी का दुःख कैसे सहूँ 
क्क्च्ि्््््तज््त+त 
मैंने मिल्ाप के समय घौरे घीरे अधराम्रत लिया था अरे भौरे जो तू इन 
होठों को तनिक भी छुणगा तो हके कमल के उद॒र रूपी वन्दीषर में 
इंपुआ बनाकर डाल दूँगा | दि 
(१५३) हे मित्र मैं तो अरनी प्यारी के दशन का छुख उठा रद 
था तैंने क्यों कह दिया कि यह चित्र दे श्रव तक तो मेरे आगे बह 
वाज्षात्‌ थी ग्रव किर चित्र लिखी दी रद्द गई। 


पे [ शझ्लन्तला नादकः 


क्या होगा और कदाधित आप पूछत्ते ही हैं ता भरत का यह 
बचभ पूरा होने दीजिये-- 
शिखरनी 

प्रजा का्जें राजा नितर सुकृत पर उद्यत रहें । 

बड़े वेदल्ञानी हित सद्दित पूर्जें सरसुती ॥ 

उ्मास्वामी शम्भू जगतपति नीललो द्वित प्रभू ॥ 

छुटावें मोह को विपति अति आवागवन सो ॥१६६॥ 

कश्यप-- तथा स्तु । 
[ उब चाइर जाते हैं 


